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u 32 तत्‌ सत्‌ ब्रह्मश नमः ॥ 


. ® श्री मङ्गल qe नमः # 
श्री पातञ्ल योग हुता 





श्री पातञजल योग मागं जो, हे यह भ्रति मत के अनुकूल | 


कठवल्ली में लिखा उसे में, लिखतो. हुँ अनुवादित मूल ॥ 
` प्रन के सहित पञ्च ज्ञान इन्द्रिय, सब निश्चल जब रहते हैं । 


तज दे क्रियां बुद्धि भी अपनी, उसे परम गति कहते. हें ॥ 
योग मानते हैं उसको जो, इन्द्रिय मन की स्थिर मती o) 


` सावधान तब योगी रहता, जन्म . नाश युत योग गती ॥ 


प्रणव धनुष है वाण आत्मा, ब्रह्म लक्ष है यों कहिये । 


'सावंघान हो वेधन करिये, शरवत तन्मय हो रहिये ॥ 


यह पातञ्जल योग रसांयन, टीका सुगम पसारा है! 
सीताराम, वह जन सुख पावे, जिन्हें योग अति प्यारो है ॥ 


% še qq Sq ब्रह्मणे नमः 


न ससपंणस Rs ` 





यह पुस्तक 
श्री पातञ्जलं योग रसायन 
श्री परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्म विह वरिष्ट श्री 
१०८ मत्‌ स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज के 


कर कमला. म, सविनय, सादर श्रद्धा युक्त इस लेखक ने 
समपण की, स्वीकार होवे ॥ 

< ; : Mun ५ fuss 
काधळा.. à सीताराम 


7$531237 9 9-1. 


araq १६६६ विक्रमी 











EFI तत्‌ सत्‌ u 
$ श्री मङ्गल grid नमः # 


=== आवश्यक निवेदन Z 


. प्रिय पाठक गण! 


आज कल भारत वष में अविद्या का साञ्राज्य Š, यदि विद्या 


| वस्तुतः भारत चष में हॉती ओर थोड़े भी जन विद्वान. कहलॉने के 


योग्य होते तव भी यहां से अन्धकार उठ जाता, और ज्ञान का 
प्रकाश होने से, भारत वर्ष की चहु जनता, दोन दुखित, पराधोन 
दरिद्री. असत्यवादी,-लोभी, व्यभिचारी ओर अनर्थकारी न होती । 
आत्म सम्पान ओर आत्म गौरव का तो राग, सम्पूण पठित 
समाज के लोग अलाप रहें हें, परन्तु यह तो कहिये कि “यतो 
धर्मा ततो जयः? क्या यह शास्त्र वाक्य अप्रमाणिक हे? फिरकहिये 
कि कया आप निष्कपट धमासा स्वालम्ची g, यदि नहीं हे तो 
qut आप जी तोड़ कर धर्मात्मा स्वालम्वी होने का यत्न करते हैं? 
वस्तुतः यह बात Š कि uka वष को राज यच्मा यानो तपेद्कि 


का खा रोग हो रहा है, जो चिकित्सा को जोती है वेकार पड़ती _ 
है ॥ नख नस में इसके रोग विष भरो है, यह शिदोष से प्रस्त हे, ' 


इसके कफ, चात, पित्त, अथवा सत्व रज तम तीनो घातु कपित हो 


: रहे हे, इसको कोई कुशल योगी, अच्छा करे तो कर सके ॥ जब 


. तक इसके मन इन्द्रियो और शरीर की एक साथ नित्य निरन्तर 


दीघ काल, चिकित्सा नहीं होगी, तब तक अच्छा दोने को आशा 


` दुलभ हे॥ Hur अरप आहार ग्रहण और छुपथ्य त्याग करना 


पड़ गे, कटु ओपधि खानी होगी और चिकित्सको पर भो विश्वास 
करना योग्य हे । यदि पसा इष्ट हो तो धो ऊष्ण महाराज, पातञ्जळ 


महर्षि जेसे चिकित्सको पर विश्वास करके खुपथ्य भोग पूवंक मन 


( < ) 





की सरल हिन्दी साषानुवाद का आंरस्स किया Š ॥ इस पातञ्चल 
योग दर्शन को लेखक स्वयं पूज्य पांद श्री १०८ स्वामी मङ्गलनाथ 
जी महाराज से, हृपिफ्रेश में श्रवण किया करता था। श्री महाराज | 
भारत वषे के चिख्यात्‌ सहा योगीश्वर. और Sang व्याकरण 
काव्य इत्यादिक शास्त्रों के भो ज्ञाता अगाच समुद्रचत्‌ थे ऐसी मेरी x 
धारणा Š में, सूचो का अर्थ श्रवण करके उनको विचार कर खाथ 
ही साथ ग्रह पर आकर उन श्रत अर्था को विचार कर लिख भी 
लिया करता था क्योंकि विस्मृत होने पर भी जानने का अवसर | 


इन्द्रियां का निश्रह कीजिये 1 इसी red यह श्री qTasrqi योगदशेन | 


°F 


मिले. या. न मिले यह armaa थी. ।. इस लेख में 
उनहीं से अवण किये हुये भूल सूत्रों का अर्थ है । टोका में, व्याख | 
भगवान के भाष्य में से, अति उपयोगो जुने इण चाया का, हिन्दी 
भाषांनुघोद है | शेप (. ) इस चिन्ह में वा अन्यत्र लिखी हुई 
व्याख्या, लेखक के स्वञ्रनुभव. के अनुसार है त्रुटि रहित तो केबल x 
परमात्मा है, और अवतार घारी भगवान्‌ माने हुप श्री कष्ण श्री 
राम आदिको में भी लोग दोष निकांलते हे, फिर यह अगण्य 
अमान्य, अधम शरीर तो सम्पूर्ण चुटियों से ही पूण क्‍यों न. 
होगा? ॥ फिर भी यदि सार ग्राही दृष्टि से देखा जावे, तो इस 

लेख के बिधारने से विनोदार्थं पढ़ने से, अथवा उपहास पूर्वक 

दोष दशन से भो पढ़ने बाले पाठक गणौ को लाभ ही होगा ॥ 
सूत्र, थोड़े अक्षरी में. महान गम्भीर विस्तत frau nau 
भूत अर्थो का योधन करते हैं, इस लिये उनको यथावत्‌ समने 
के लिये «uH बुद्धि की आवश्यकता है, शीघ्र ही तक युक्त मति 
नहीं वना लेनी चाहिये । इसके विभूति . पाद में भौतिक विहानी 
यूरूप वाळा के साइन्स fugia शास्र के अनुसार उदाहरण देने 
का नवीन प्रयास किया गया है । मेंने जो कुछ अवण किया उस 
को SN करने की भी चेष्ठा फी उसके अनुसार अभ्यास द्वारा 
अनुष्ठान भो तय तक करता रहा, ज़व तक घारणा, प्रयास रहित, - 


"E 











स्वभाव सूत न हो गई, इस लिये ag टीका पाठको को उन qui 
की टोका की अपेक्षा से अवश्य अधिक वोध सम्पन्न करेगी, जि- 
न्होने केवल व्याकरण के पणिडतों से योग दर्शन पढ़ .कर टीका 
fadi हैं और वह बाजार में पढ़ने को सिल जाती हैं ú लोगो 
का पुरातन विद्याओं का अश्या छूट जाने से प्रमाद के कारण 
तथा श्रम जाळ में फंस जाने से संस्कार भ्र हो जाने के कारण, 
योग विद्या का नाम खुनते ही यह भावना होजाती हैं कि यह 
चिद्या केबल एसे सहा पुरुपो के लिये हे. जो mÍ गुहा कन्द्रा 
आदिको भें वा हिमाचल विन्घ्याचल पबतों में गुप्त रूप से अस्यांस 
करते हैं ओर हम लोगो का इसमे सामथ्यं कहाँ हो सकता Š I 
शाख के बिचार से झात होगा.कि agt बड़ी सिद्धियो के प्राप्त 
करने के योग्य साधन चांहे साधारण जनी को EUH हो परन्तु 
अपने सन इन्द्रियों के खंयम qun यथावत्‌ आरम निग्रह सें यथा- 
वत्‌ यम नियम आसन प्राणायाम आदिक के साथ वैराग और 
इश्वर प्रणिधान के सम्पादन. में क्या कठिनाई हे ?॥ यदि इतने 
ही साधन ggal Um अनुष्टान किये जाव, तो उनका फलं क्या 
कम लिखा है? ॥ 
ओर भी अधिक फल न सही तव भी मानसिक शारीरिक चल 
सम्पन्न हो कर, इश्वर को प्रसन्न करके, ANAT हो कर,इम अपने - 
आपको और भविष्यत सन्तान को अविद्या के परिणाम और डुग" 
{त से तो बचा लकते है, यह कया थोड़ी लाभ है। दमी योगियाँ ने 
स्वयं पथभ्ुष्ट होकर जनता को उगने के लिये बड़े २ अर्थवाद 
JAF ढोंग रचना रच कर उनका अपकार किया और कर रहे 
हें गुदो की वस्ती क्रिया, नासिका में नेति इलेष्मत्इद्य से निकालने 
को धोती क्रिया इत्यादिक सोख कर ही सिद्ध बन गये द्रब्या- 
पहरण पूजा ग्रहण के साथ जनता को रोगो चना कर SpTSI 
फैला दी ॥ हमारे लिये त्रिकाल सन्ध्योपांसन विधि इसो चास्ते 
रखो गई थी क्ति हमारा आसन प्रणायाम के सहित ईश्वर प्रणि 


( ४ ) 








| 
छान, स्वभाविक दैनिक क्रियावत्‌ होता रहे । यम नियम तो हमारे | 
आये पुञ होने के कारण हमारे स्वभाविक धर्म थे, वे बिना प्रयास 
हम को अपने पूर्वजों की देखा देखी प्राप्त थे, परन्तु समय के प्र-| 
भाव से हम उन से बहिमु ख दोकर इतने पतित हीगये कि अपने 
से उनका अनुष्ठान होना ही असम्भव हो गया ॥ कोन नहीं जानता 
है कि अलत्य बुरा हैं. हिसा निषिद्ध है अधमं से घन को उपाजेन | 
न करो. चोरी न करो, पर स्त्री मात समांन है, नोरी भगवती स्व- 
रूप है दुर्गा रूप होने से ही उसकी घर घर पूजा होती. है । सब | 
जानते हैं परिग्रह दुःख रूप है, काम mis लोभ नरक के द्वार हैं | 
ईश्वर उपास्य है, गुरु देवता महान पुरुष विद्वान ब्राह्मण Mg) 
महांत्मा माता पिता बहिन बेटियां सव पूजने योग्य है तथा धर्म : 
रक्षक राजां भी पूज्य Š । इतना जानने पर भी कितने जन ऐसे होंगे 
शजो कटिबद्ध होकर इन धर्मा का अनुष्ठान करते होंगे या x 
करने का प्रयत्न करते दोगे वा न होने का पश्चाताप करते! 
होगे ?॥ यदि ईतनं। ही कियां जावे तो क्या यह agaaa होते. 
मी इनका अनुष्ठान करता मनुष्य. योगी ब्रह्मचारो महात्मा कहलाने 
के योग्य नहीं है और क्या उसके उपदेश का थोडां प्रभाव जनता 
के चरित्र पर पड़ेगा ?॥ उसका उदाहरणं जनता में श्री मालघोय | 
जी गान्धी जी इत्यादिक हें जितना इनका योगानुष्डान है उतना x 
sam प्रभांच है। शष ऐसे भी aga नहीं तो थोड़े कहीं कहीं 
अवश्य होगेजो इनका अनुष्ठान करके स्वयम्‌ संतोष का सुख भोग 
करते होगे हेल लिये योग का घर घर प्रचार होना आवश्यक है॥ 






| . ॥ इत्योम.॥ 
M up v आपका 
ज्येष्ठ छदी एकादशी de सीताराम ` x 


5 ४ हरि 3^ ad सस्‌ # 
$ श्री मङ्गल qu नमः ॐ 
—— अवश्यं निवेदन (C 


प्रिय पाठक गण ! 


ग्राज कल भारत वष में अविद्या का साम्राज्य है, यदि विद्या . 


वस्तुतः भारत वष में होती ओर थोड़े भी जन विद्वान्‌ कहलांने के 

याँग्य होते तव भी यहां से अस्धकार उठ जाता, और ज्ञान का 
प्रकाश होने से, भारत वर्ष की ag जनता, दोन giaa, पराधीन 
द्रिद्री. अलत्यवादी, लोभी, व्यभिचारी ओर अनर्थकारी न होती i 
. आत्म सम्पान शोर आत्म गौरव का तो राग, सम्पूण पठित 
समाज के लोग अलाप रहें हें, परन्तु यह तो कहिये कि "यतो 
धो ततो जयः? कया यह शास्त्र वाक्य झप्रमाणिक हे? फिरकदिये 


कि क्या आप निष्कपट मासा स्वालस्बी s, यदि नहीं हे तो 


qat आप जी तोड़ कर भर्मात्मा स्वालम्बी होने का यत्न करते हैं? 


agga: यह वात Š कि मारत वष को राज यच्मा यानी quim 


का खा रोग हो रहा है, जो चिकित्सां की जोती है वेकार पड़ती 
है ॥ नस नस मे इसके रोग विष भरा है, यह (STI से. ग्रस्त है 
इसके कफ, चात, पित्त, अथवा सत्व रज तम तीनों धातु कपित हो 
रहे हें, इसको कोई कुशल योगी, अच्छा करे तो कर सके ॥ s 
तक इसके मन इन्द्रियो और शरीर की एक साथ नित्य निरन्तर 
दीघ काल, चिकित्सा नहीं होगी, तब तक अच्छा होने को आशा 


Zu है॥ खुपथ्य अर्प आहार ग्रदण ओर GE त्याग करना 


पड़ गे, कटु औपधि खानी. होगी ओर चिकित्सको पर भो विश्वांस 


करना योग्य है। यदि ऐसा इष्ट हो तो भो कृष्ण महाराज, Gd ` 


महर्षि जसे चिकित्सको पर विश्वास करके जुपथ्य भोग पूवक मन 


1 





(२) x 
इन्द्रियो का निग्रह की ज्िये। इसी चाहते यह थरी पातक्षल योगद्शन | 
की सरल हिन्दी भाषालुचाद का आऑरस्भ किया है॥ इस पातञ्जल | 
योग दर्शन को लेखक स्वयं पूज्य पाद श्री १०८ स्वामी मङ्गलनाथ | 
जी महाराज से, हृषिकेश में रवण किया करता था। श्री महाराज 
भारत qu के विख्यात मद्दा योगीश्वर और. वेदान्त व्याकरण | 
काव्य इत्यादिक शास्त्रा के भी ज्ञाता अगाध समुद्रवत्‌ थे ऐसी भेरी | 
धारणा है 1 में, सूचो कां अर्थ श्रवण करके उनको विचार कर साथ | 
ही साथ गृह पर आकर उन थृत अर्था को विचार कर लिख भी | 
' लिया करता थो क्योकि [enu होने पर भी जानने का अचखर | 
मिले या न मिले यह सम्भाबना थी । इस लेख में| 
उनहीं से श्रवण किये हुये सूल सूत्री का अर्थ है । टीका में, व्यास | 
भगवान के भाष्य में से, अति उपयोगी चुने हुए वाक्यो का, हिन्दी 
भाषांद॒वोद है। शेप ( ) इस चिन्ह में वा अन्यत्र लिखी हुई 
व्याख्या, लेखक के स्वअनुभव के अनुसार है भुरि रहित तो केवल | 
परमात्मा है, और अवतार धारी भगवान्‌ माने हुए शरी कष्ण श्री | . 
राम आदिको में भी लोग दोष निकांलते हैं, फिर यह झागण्य | 
अमान्य, अधम शरीर तो सम्पूर्ण चुंटियो से ही पूण क्यो न 
` होगा? ॥ फिर भी यदि खार ग्राही दृष्टि से देखा जावे, तो इस | 
लेख के बिघारने से विनोदार्थं पढ़ने से, अथवा उपहास पूर्वक 
दोष दर्शन से भो पढ़ने बाले पाठक गणो को लाम ही होगां॥ 
सुच, थोड़े अक्षरों में. महान गम्भीर विस्तृत सि दान्तमू qamara 
भूत अर्था का वोंधन करते हें, इस लिये उनको यथावत्‌ समझने 
के लिये sew बुद्धि की आवश्यकता है, शीघ्र ही तक युक्त मति. 
नहीं चना लेनी चाहिये । इसके विभूति पाद में भौतिक fant 
यूरूप चाळी के साइन्स विज्ञान शास्त्र के अनुसार उदाहरण देने 
का नवीन प्रयास किया गया है। मेंने जो कुछ श्रवण किया उस 
- को अनुभव करने की भी चेष्ठा की उसके अनुसार अभ्यास द्वारा 
_ अनुष्ठान भी तव तक करता रहा, STT तक धारणा, प्रयास रहित, | 














भूत न हो गई, इस लिये यह रीका पाठकों को उन पुरुपा 
टीका की अपेक्षा से अवश्य अधिक बोध सम्पन्न करेगी, जि 
AA केबल व्याकरण के परणिइतों से योग दशन पढ़ कर टीका 
लिखदी हैँ ओर qu वाजार में पढ़ने को मिल जाती Š n लोगों 
का पुरातन विद्याओ का अभ्यास छूट जाने से प्रमाद के कारण 
तथा WIS जाल भें फंस जाने से संस्कार सए हो जाने के कारण, 
योग विद्या का नाम खुनते हो यह भावना होजाती हैं कि यह 
विद्या केबल ऐसे महा पुरुषों के लिये हे जो कहीं शुंहा कन्द्रा 
आदिको में वा हिमाचल fassqrera पवतों में गुप्त रूप से अभ्यांस. 
करते हैं ओर इम लोगों का इसमे खासथ्यं कहाँ .हो सकता Š ॥ 
qe के बिचार सै ज्ञात होगा कि बड़ी बड़ी सिद्धियो के प्राप्त 
करने के योग्य साधन atè साधारण जनौ:. को दुलंभ हो परन्तु. 
अपने सन इन्द्रियों के संयम quu यथावत्‌ आत्म fug भें यथा- 
घत्‌ यम नियम आसन प्राणायाम आंदिक के साथ वैराग और : 
. ईश्वर प्रणिधान के सस्पादन में कया कठिनाई है ?॥ यदि इतने 
ही साधन हूढ़ता yam अनुष्टांन किये जाव, तो उनका फल क्या 
कम लिखा है ? N 
ओर भी अधिक फळ न सही तब भी मानसिक शारीरिक बल 
सम्पन्न हो कर, ईश्वर को प्रसन्न करके, धर्मात्मा हो कर,हम अपने 
आपको और भविष्यत सन्तान को अविद्या के परिणाम और zi 
[त से तो बचा सकते है, यह,क्या थोड़ी लाभ हे। दमी योगियों ने 
स्वयं पथश होकर जनता को ठगने के लिये बड़े २ अर्थवांद्‌ 
पूवंक ढोंग रचना रच कर उनका अपकार किया और कर रहे 
हे गुदो की वस्ती क्रिया, नासिका में नेति शलेष्मव्हद्य से निकालने 
को धोती क्रिया इत्यादिक सोख कर ही सिद्ध बन गये द्रब्या- 
पहरण पूजा ग्रहण के साथ जनता को रोगी बना कर NATT 
केला दी ॥ हमारे लिये त्रिकाल सन्ध्योपांसन विधि इसो वास्ते 
_ रखो. गई थी क्ति हमारा आसन प्रणायाम के सहित इश्वर प्रणि 
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निक हिक व्यालय होता रहे। यम नियम तो दा स्वभाविक दैनिक क्रियावत्‌ होता <ë । यम नियम तो हमारे ; 


यं पुञ होने के कारण हमारे स्वभाविक घम थे, वे विना प्रयास | 
हम को अपने पूर्वजा की देखा देखी प्राप्त थे, परन्तु समय के S- 
सांब से हम उन से वहिश्ल ख होकर इतने पतित हो गये कि अपने 
से उनको अनुष्ठान होना ही असम्भव हो गया | कोन नहीं जानता - 
हे कि असत्य बुरां हैं. हिसा निषिद्ध है अधमं से घन को उपाजन 
न करो. चोरी न करो, पर खी मात समान हे, नोरी भगवती स्व- | 
रूप है दुंगा रूप होने से ही उसकी घर घर पूजा होती है। स 

जानते हैं परिग्रह दुःख रूप है, काम क्रोघ लोभ नरक के द्वार हैं 
ईश्वर उपास्य है, गुरु देवता महान पुरुष विद्वान ब्राह्मण साघु | 

महात्मा माता पिता वहिन बेटियां सव पुञने योग्य हूँ तथा छम | 

रक्षक राजां भी पूज्य दै । इतना जानने पर भी कितने जन ऐसे होंगे | ' 
जो कटिबद्ध होकर इन घमो का अनुष्ठान करते हांगे चा | 
करने का प्रयत्न करते होगे वा न होने का पश्चाताप करते x 








x 


होगे ?॥ यदि इतन। ही किया जावे तो क्या यह agua होते 
मी इनका अचुष्ठान करता मनुष्य योगी ब्रह्मचारो महात्मा कहलाने 
के योग्य नहीं है और क्या उसके उपदेश का थोडा प्रभाव जनता 
के चरित्र पर पड़ेगा ?॥ उसका उदाहरण जनता में fte 
जो गान्धी जी इत्यादिक है जितना इनका योगानुष्डान है उतना 
उनक्ता प्रभांव BO शष ऐसे भी aga नहीं तो थोड़े कहीं कहीं 
अवश्य होगेजो इनका अनुष्ठान करके स्वयम्‌ सन्तोष का छुख भोग 
करते द्वोंगे इंस लिये योग का घर घर प्रचार होना आवश्यक Š ॥ 
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॥ अथ mf पातञ्ञळ योग apu ier 


de प्रथमः -समांधि पादः we 


युल!-- यथ योगानुशासनम्‌ १ ॥ 
आर्थः-अव योग के. अर्थात्‌ समाधि के लक्षण, उसके उपाय, 
उसके marar भेद ओर फल के ,निरू पण करने बाले इस शास्त्र 
का आरंभ करते हे ॥ १॥ ^. .— 
Aaga सु में अथ शब्द आदिं मे होने से . मङ्गला चरण 
के वास्ते हैं. और UDINE क! आरम्भ करने की सूचना के वास्ते 
भी प्रयोग होता है, इस. लिये यहां भी यही प्रयोजन जान लेना ॥ . 







aF 


हिरणंथग्भ ने जो प्रथम योग का उपदेश किया हैं, उसके अनु- . 
तारी, यह संक्षिप्त योग शास्त्र है, यह अदुशाखन पद से कहां BS 


अर्थात्‌ योग शास्त्र का आरभ करते हैं यहं जान लेना ॥ 


योग नाम समाधि का है ॥ युजिर धातु से जो संयोग अर्श 3 


निकलता है, सो यहाँ नं HAMAT ॥ oe. 


वह समाधि भी लावेभोम है, अर्थात्‌ सब fau मूढादि अवस्थाओ 


चाले चित्त का धर्म. है॥ समोधि को आएमा को घम न समक लेना. 


और न उसको योग का अंग ही समभ लेना, किन्तु स्वयं SHOUT 
जानना कि बही समाधि योगःदै.॥ feu, we, विक्षि, पका 


और निरुद्ध यंह पांचों भूमियां यानी चित्त की अवस्थाणे है ॥ सदा . 
निरज्तर विजातीय प्रत्यय बोला चतो, क्षित कहलाता ë ü तिक्रा, ` . 


तन्द्रां, आलस्य, प्रमाद, मोह इत्यादिक तामसी दोषों से युक्त चित्त .. | 


मूढ कददलाता Š ॥ (इन दोनो feret की अवस्थाओं मे तो समाधि | 


yk. "PARE, i" d a 


coo. मूलः योगश्रततःदृचि निरोधः ॥ र॑ ॥ 


- 
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का होना ही aama Š) ॥ कमी. थोड़ा .खजांतीय यानी E 
वृत्तियाँ वाला और अधिक तो विजातीय प्रत्यय वाला पेखा 
चञ्चल चित्त है सो fafaa कहलाता है n 

निरन्तर एक ver सजातीत वृत्तियो वाला चित्त पका 
कहलाता है॥ . | 
स्व वृत्तियो के अभाव बाला चित्त निरुद्ध कहलाता है ॥ 
पिछली तीन चिता की -अंवस्थाओं में से, fafaa चित्त में विद्दो! 
अधिकःहोने से, गौण.रूप समाधि, योग पक्षमे गिनी नहीं जासक्त 
A जो योगः पक्राग्र-चित्त मे,यथाथ शास्त्रीय विषया को. लाक्षात्क 
4 
कराता हे और क्लेशो को अत्यन्त ज्ञीण करता हे. कर्म रूप deu 
` को ढीला करतो. है; तथा निरोध को अपने सम्मुख करता है < 
संप्रज्ञात योग Š ऐसा विद्वान योगी - कहते & il 
वह संप्रज्ञात योग भी वितक्तांचुगत, विचारांचुगत आनन्दाचुग। 


|. Sv n 


ओर अस्मिताचुगत इस भेद्‌ से आगे जता दंगे ॥ खब greed 


निसेधः होने पर अस प्रज्ञात समाधि होती है ॥ १॥ `: _ 
तिल द्विविध योग के लक्षण कहने को इच्छा से यह SI 
ताहे-- l. 7 


. *, epi (res विशेष से राजस तांमस.सम्पूर) चित्त i 
- „` का निरोध होना योग हे.॥.२॥ | 


टोकाः->इस ws मे चित्त के साथ सर्च शब्द का ग्रहण | 


इसलिये संप्रज्ञात भी योग है. ऐसा कहते É I 


चित्त. प्रख्या, अथात'ज्ञानक;तत्वस्वसाच वाला, Scal अर्था. 
व्यापार रूप रजो माव वाला. और स्थिति अर्थात लय होने से - 


=> * तामस स्वभाव॑-वाला होने से तीन, गुणी घाला हे ॥ 


„° ४£ ज्ञान रूप ही चित्त सत्व, रजो गुण तमोगुण से मिला हुवा 


अणिमादि सिंद्धि रूप ऐश्वय ओर दिव्य विषय :की इच्छा 


हाता हे ॥ (इससे विक्षिप्त भूमि कहो) ज्ञान वहो प्रधान चित्त सत्व . 
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.तसोगण से दवा हुआ अधर्म, अक्षान, अवैराग्य, IANA युक्त दोता 
है। (यह सूढ क्षित भूमि कही) ॥ ` £ | 
घही चित्त सत्व, मोहे रूप आवरण यांनी तमोगुण के अत्यन्त 





qa वाला, ud थोर से प्रकाशित हुवा, थोड़ रजोगुण के लेशं से. 


व्याप्त हुवा, धर्म, कषान वैराग्य और पेश्वयगांमी होता E 
बह ही सत्व प्रधान चित्त. रजोगंण के लेश रूप' मल से रहित 


अपने चिरा स्वरूप में स्थित (अर्थात बि परिणाम से रहित) बुद्धि ` 
और qud के विवेक ख्याति स्वरूप .घम संघ ध्यांन से युक्त.हाता. : . 
है ॥ (धर्म मेघ, निरम्तर आत्मा adt: अनात्मा. के' विवेक वाली & 


अवस्था Š बही निरोध: ओर उंखक सस्कार का अवाह हे ॥ वह 
निरन्तर प्रत्ययं की आ बुंतिः.पर.प्रसंख्यांन है ऐसा ध्यांनी योगी 
कहते É II | 


चिति शक्ति अपरिणामी यांनी ze हे, किसी में प्रवेश करके >. 


_ -सं॑चार नहीं करती है, यानी निलेपःहे ऐसी:अप्रतिशेक्तमा हे, आंप 
“नहीं देखती है परन्तु बुद्धि ने इन्द्रिय द्वाराः जिसको विष्य:दिखाये 
` हैं ऐसी दशित विषया है, शुद्ध है यानो:किसी अन्य. सेः: मिल. कर 
अशुद्ध द है.और.अनन्त है अर्थात देश. - काल: के परिच्छेद सें. 
रहित teg oC da asi tamed ie मकी 
(पर्वोक्त कथन से maga. f यही चितिःशक्ति ` उपनिषदो मे 
बहा परमात्मा, आमो, पुरुष इत्यादिक नॉमो से बिख्यात है:फ्योकि 
^ ब्रह्म का लक्षण श्रति ने संत्य ज्ञॉन अनन्त. लिखा. हैः... सोई चिति 


शक्षित है ॥) sse nobi 
और. यह:विवेक ख्याति. अर्थां विवेक ज्ञान रूप चित्तवृद्धि सत्व 
गण बाली है चिति से विपरीत है। o 0077725 


इस चास्ते उल विवेक ख्याति से विरक्त चित्ता उस ख्याति को 
it निरुद्धः करता Š ॥ ; | 


९.०१. 





सो निरोधावस्थं चित्त संस्कार सोश शष होता Š | वह,निर्चीज्ञ . 


. समाधि हे की t 
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` ` > एक dbued है.॥ ३॥ - ` 


. 


& को) वृत्तिसारुप्यं= वृत्ति के साथ संमानाकारता ददोती दै ( अर्थात्‌ x 
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` अविकोरता और शुद्धता को न जानता हुवा. अपने आप को का 


( 9 ) 





222544 


इस अवस्था में aRt से कुछ विषय नही किया जाता इस लिये 


` अस प्रज्ञात हे u 


ag चित्ते की gerat का निरोध रूप. योग. दो प्रकारका हे सो कहा 
स'स्कॉर मात्र शेष इस अवस्था वाले चित्त मे' विषय का अभाव | 
होने से बुद्धि का अक्राश रूप पुरुष -किसवभाव अर्थात. निःस्वरूप ¦ 
होगा इस विज्ञान वाद को शक्का का निषेध करते g- | 
अब योग के सिद्धान्त के quc निरोध काळ में आत्मा के | 
स्वरूप को और केवल्य मुक्ति:रूप प्रयोजन को कहते Š, अन्यथा | 
अनर्थ की प्रासि रुप संसार दी होगा N md 
भूल!--तदा दष्टुः स्वरूपे. 5वस्थानमू DX ॥ 
-तंदा = तब, निरोध काल में. gg: दृष्टा की ॥ स्वरूपे अवस्था- 
'नम्‌- स्वरूप में स्थिति होती है ॥ (इससे कैवल्य मुक्ति रुप योग का 





रीकाःऽ-तव निरोध- काल-में चिति शक्ति स्वरूप में Tera होती 
है. जिस प्रकार कि केवल्य म॑ होती ë अथात्‌ समाधि ओर masaq 


| 
: E प्रयोजन कहा) ॥ x 


चित्त. के व्युत्थांन होने पर तो चिति शक्ति “यद्यपि स्वरूप में 

fia ही है तो भी जैसे masa हे चैसे नही. है॥ तब.केसे होती है? 

वद्धि द्वारा gur को विषय दिखोय जाने से (gur रूप) चिति शक्ति 

बद्धि mgri के संमानाकार होतो हैं॥ सोई कहते है॥ . | 
मूलःज्टृत्ति सांखूप्यमितरत्र l| Vu at 

` झथः-इतरच = स्वरूपावस्थान से अन्यञ्ञ.ब्युत्थान काल में (gui 


भोग संसार होता हX)॥ ^ ``. 


टीकाः-च्युत्थान कोल में. जो चित्त की बस्तियां हैं," पुरुष उन ` 
वृत्तियो के समानाकोर होता हे, तव .अपनी अस गता अनन्ता, 
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भोक्ता संसारी उखी सुखी मानता दे,(इसो को वेदास्तमे भ्रति कहती 
Š ''स ama: सन्‌ ध्यायतीव लेलायतीब'' अथोत्‌ बह आत्मा बुद्धि 
| के समान होकर थानो बुद्धि के लाथ तादात्म्याध्यास को प्राप्त 
| होकर मानो ध्यान करता Š मानो चलता. हे. । यह बृहदारण्यक 
| उपनिषद्‌ को fa है) ॥ 
| इसरो वात को पञ्च शिखांचाय से. mar है किः-- 
| were काल सें एक ही ज्ञान होता है अर्थात्‌ दष्टा ओर घुद्धि .. 
का मिला हुवा ही ज्ञान भान होता है. जसे कि. R घर को नहीं. 
जानता हुँ' यदं पुरुपका. ओर बुद्धिका मिलां हुवा एक ही ज्ञान मान | 
हो रहां हे ऐसे ही न्या जान जेना | 
चित्त, चुम्मक के agg, we मात्र से पुरुष स्वामी का उप. 
कारी है, हुश्य होने से, पुरुष, स्वामी का स्वं होता है॥ तिस कारण. 
1 से पुरुष के fas वृत्ति को प्रकाशने में अनादि स्वं स्वामी सम्बन्ध 
हेतु हे । वे ghaat ga: निरोध करने योग्य ë ॥४॥ चित्तो के बहुत 





मूलः-हत्तयः 'पञ्चतय्यः लिष्ट छिष्टा।॥ ५ ॥ ` 7 :. 
. अर्थः--क्लिएाः डविलष्टाः = किल अक्लिष्ट Na से ü वृत्तयः पंच- 
त्यः = चित्तो को वृतियां पाँच अवया वालो हे (Sia “पुरुष 
| एक चित्त हे, पक ही वृत्ति Š सो पांच अवयवो. वाळी है, बहुत 
| चित्त होने से agaaa कहा हे.) .: 
| रीकाः क्लेश हैं हेतु जिनके झथांत्‌ अविद्यादि पञ्च क्लेश मूलक | 
| चृत्तियाँ जो कमं राशी की gu मे. चोच रूप हे खो क्लिष्ट ivrat 
| हें ॥ विवेक ख्याति विपय बाली गुणाधिकारः को विरोधी 
| अर्थात पुनः प्रकृति: महदोदि संसार को विरोधी ferat अंकित 
५ ब्क्तियांहे। `. 
| ` क्लिष्ट प्रवाह में पतित हुईं भी यानी मध्य में आई हुई भी - अ- 
| क्लि चृत्तियाँ किलषए्ट ही होतो हैं ( अक्लिष्ट प्रवाह मं पतित अक्छि- « 
Si के छिद्रौ में यानी अन्तराय अर्थात्‌ अवकाश में होने वालो | 
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^. जाती हें, प्रकृति कहिपत E, अधिष्टान मं लोन यानी बाधित | 


` ` हे, शेष आत्मा ही है वस्तुतः हुवा कुछ नहीं सव अज्ञात ही था है 
. ऑर रहेंगा॥ ) 


mme वाली चूतियां हैँ अर्थात. प्रमाणा दि पांच अवयवो चाली g- 


.. वृत्ति फे अवयव हैं ॥६॥ 


— 
AN, 
<= 


} 


क्लिए arat क्लिट ही होती Š ॥ (तात्पर्य यह Š फि. मोह या 
रागांकांर किलष्ट प्रवाह के वीच में जो दया के चेष को धारण कर 
ने चाली अक्लिए्ट gier है बह दयो नहीं है किन्तु मोह दी ë क्लि 
एट ही है ॥ चैरागादि अक्लिष्ट प्रवाह में आई हुई रागाकार क्ल 
वृत्ति विलष्ट हो हे ) ॥ 
चेसी जातो चाले संस्कार, बक्तिया से हो उत्पन्न होते Š ओर! 
खस स्कारो' से वृत्तियां होती हें॥ इस प्रकार दृक्ति स स्फार का चक्र! 
निरन्तर चलता Š ॥ सो इख प्रकार का चिरा खमापताध्षिकार वाला 
हो अर्थात्‌ मोग मोक्ष के कायं से विनिमुक्त दो चका हो तो 
आत्मा के सद्दश स्थित होता Š अथघा निरोध के आकार प्रकृति की 
six sw परिणाम को प्राप्त होता ë ॥ (ufsm जी के aaga, 
चृक्ति रहित चित्त, अचित हुवा, अपने ,कारण अधिष्टान रूप आत्मा 
बाधित शान्त हो जाता Ë यानी आत्मा di होता Š ॥ (चित 
“चिति शक्ति है, वुद्धि प्रक्तिके तकार के मिलने से चित्त रूपी दृश्य 
बनजाती हे ऐसे ही बुद्ध के लाथ प्रकृति “इ?रूप'लगने से यद्धि हो 














से या मिथ्या निश्चय होने से प्रकृति और उसके कार्य का DII 


थे किलंश ओर अक्लिए भेद से पंचधा यानी पांच २ प्रकार कौ 


तियाँ हैं और फिर उन में से एक एक के. raz अक्लिष्ट भेद à 
-५ प्रकार, q: क्लेश होने से अविद्या आदिक पांच marc को . किलष्ट 
बृतियाँ हैँ जिनका: आंगे निरूपण करे गे ॥.५ ॥.' 


मूलः-प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्पृतय१॥ ६॥ ` 
अर्थेः-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति यहं पांच! 
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घूलः-तत्र भत्यक्षानुमानागमा! प्रमाणानि ॥ ७ di 
श तत्र = तिन पञ्च आाचयचो सं से ॥ प्रत्यक्षाचुमानागमा 

प्रत्यक्ष अ्रनुसान और आगस यह तीनो ॥ ग्रमाणानि= प्रमाण रूप 
zig हैं ॥ 
|. इन्द्रिय रूपी नळी द्वारा चित्त के वाह्य शंव्दादिक का विषय के 
| साथ स्पशं या लेपन होने से, वाह्य वस्तु को विषय करने घाली 
| सामान्य विशेष स्वरुप घाले अथ के fame निश्चय की. quete 
| ste ऐसी जो .चृति Š सो qara पमाण कहलाती Š I 

` पुरुप का चित्त की वृत्ति के सांथ, एक रस ,मिंला gat यानी 
| दोनों के परस्पर के मिश्रित हुए maa भाव से प्राप्त हुआ! जोदोध 
`| हे सो फल' यानी प्रमा है ॥ 

बुद्धि के समानाकार भासता हुआ बुद्धि का ज्ञात! पुरुष (प्रमाता) 
है, यह आगे कथन करगे ॥ . : 
अनुमेय, यानी जिसका अनुमान किया जाये, ऐसा जो साध्ये , .- 
| विषय हे. उसका खपक्षी में व्यापकता रूप और faqat aa = 
| चिजाती एक्षों से प्रथकता स्वरूप ऐसा जो सम्बन्ध हे,-उसको विं x 
पय करने वाली, खामान्य-निश्चय पृथान वृत्ति अनुमान Š ॥ जेसे 
'कि.चन्द्र तारागण गतिमान हें देशान्तर qf SUD से चैञ की 
नाई' । यह तो गतिरूप 'अचुमेय की सपक्षः st R agaa B 
आर विन्ध्यांचल qaqa का. देशान्तर को पत्त न होना, अगति हे 
यह साध्य को विपक्ष aia से व्यावृत्ति OUS db अनुमान c 
दिखाया ॥ .. .. `” E. 

aa पसाद, विप्रलिप्सा, करणा पाठव, इन दोषोसे रंहित, आ . 
| पुरुष का देखा हुवा वा sm किया हुआ अंथ दूसरे पुरुष मे _ 
अपने समान. वोध को उत्पत्ति के वास्ते शब्द्‌ द्वारा उपदेश किया oc 
| . जांता है॥ शब्द से उपदिष्ट: अर्थ को विषयं करने-बाली ओता की. 
|` ser आगम gma Š ॥ जिस आंगेमका विश्वासके अयोग्य वक्ता. * 
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चह विपयय था, ऐसे ही अन्यत्र ज्ञान लेना-॥ घहं विपयेय यानी 
.„ मिथ्या ज्ञान, यह पांच गाठा वाली अविद्या . रूप Š ( यानी पांच 
, प्रकार की अविद्या है) यही अविद्या अस्मितां, राग द्वेष अभिनिवेश . 


` स्त व्यापक. अखणड सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप. है. उससे इतर सब क-. | 


— 
fi 
So 


— ‰ 
हो gu अनुमित अर्थ बाला न हो वह SU unu होता हे 
( यानी अप्रमाणीक हे ) सूल वक्ता इष्ट अलुम्रेय छश्च बाला होव तो 
उसका आगम झावाधित यानी पूाणीक होता है ॥ (वेदान्त सत में | 
aa पूमाता पमाण पुमेय व्यवहार अध्यस्त होने से अधिष्ठान मं | 


मिथ्या कल्पित यानी वा धित Š aega: सब आत्मां Š ॥ ७॥ 


सूलः-विपयंयो मिथ्या. ज्ञान मतदरूप प्रतिष्ठस्‌ ll ८ I! 


थेः:--मिथ्यां ज्ञान faqaq: = मिथ्या ज्ञान विपयय हे, ॥ अतद्‌ 

रूप पतिएम = जो वस्तु के स्वरूप में यथावत स्थित नहीं होता हे 
(विपर्यय प्रम रूप उल्टा असदू मान है, जैसे रज्जू में सप का | 
भ्रम बा. "मरु भूमि में सुग तृष्णा के जल' का. भालना मिथ्याल्लान | 
है वह विपण्य है तद्वत्‌ अन्य्ञ जान लेना ॥) : | 
टोकाः--घह विफ्येय किल लिये पमाण नहीं हे, ,वर्वाकि. पमाण !' 


' से वाधित होजाता है, प्रमाण यवाधित ` (सत्य) आथ को विषय 


करता है. वहां अप्रमाण का प्रमाण से वाध होना देखा हे इसमें 
यद दान्त हे कि जैसे छिचन्द्र दर्शन यथावत्‌ सत्य एक चन्द्र | 
दर्शन से वाञ्रित हो जाता हे यानी मिथ्या जान, लिया जाता ë, 








पांच क्लेश ह:॥ यही.अपनी तान्तरिक संज्ञां से तम; मोह,. मंदा | 
मोहद. तामिस्र अन्ध तामिस्त्रं नाम चाले. हें: इनको चित्त मल के | 
प्रसंग मं कहग ॥ ( वेदान्त मंत में आत्मा ही.एक सत्य अद्वेत झन- | 


हपना माञ अनःत्मो. असत्‌ विपर्यय रुप हे अथवा विकल्प माझा है) 


मूलः-शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प; ॥९]) . 


A ज्ञानके पोछे होने वाली निविषये afaa. fa 
Falc ३. i ET 


* 
V 


| 

E 

LE EAT 
निर्विषयता में तो विपर्यय और freu की gedi दे परन्तु 

भेद saat हे कि विपर्यय सें तो व्यवहार का लोप करले बाळा. 

ara होता हैं ऑर विकट्प में व्यबह्दार को लोप न होकर वाध हो 


ता ë ॥ (यह श्रुति प्रमाण है) “faradi नहि वस्तु? “Ag नाना 


Ifa किचन’? 


सूलः-अभाव मत्यातस्वनी इत्ति निद्रा ॥१०॥ 
अर्थः--लर्व RSIHIS के कारण अभाव ज्ञान.रूप AA को विष 
य करने वाळी वृत्ति निद्रा हैं ॥ (जिस मत मे ज्ञानाभांच निद्रा का . 
लक्षण है उसके निराकरण के वास्ते बत्ति शब्द कहा] ॥ 
रीकॉ:--बह निद्रा भी जागने पर उसका स्मरण . चिन्तन होन 
से efe विशेष है ॥ बन्ति विशेष ओर अबमश कंसे होता हे इस 
का उच्चतर mad हे । 
मन के सत्व में लीन हुए, Š सुख से खोया मेरा मन प्रसन्न हे 
री प्रज्ञा स्वच्छ हुई हैं ( यह जाग कर स्मरण होता हे.) ॥ रजो 
में लीन हुये में दुःख से सोया मेरा मन. क्रिया के अयोग्य हे ॥ 
gaa हे स्थित नहीं हे ॥ 
तमो में लीन होने पर मे अत्यन्त सूड होकर खोया मेरे गाऊ 
| भारी हैं, मेरा चित्त ग्लानि युक्त है, आलसी है मानो चोरी गया 
| एसे स्थित हे : 
| निश्चय करके जागे हुए का यदि यह परामश न.हो तो प्रत्यय ' 
| के अनुभव के न होने से उस प्रत्यय के अनुभव के आश्रित उसको 
| विषय करने वाली egaat भी न होगी तिस कारणासे. निद्राप्रत्ययं C 
॥ विशेष. है और बह भी समाधि d, इतर maraqla eun, निरोध 
| करने योग्य है. ॥ १०॥ | 


मूंल्‌ः-अनुभ्त विषया -ऽसम्पमोषः स्मृति: ॥११॥ 











| चुंराये जेसे को तैसा चिन्तन करना). afar Š ॥ 
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रीकाः--कघा चित्त, प्रत्यय (कान को स्मरण करता Š siqa 
घिपय को ? विषय के समानाकार ज्ञान, विपय ओर शान उभया 
`. कार से भान होता है और वैसे ही उभयात्मक संस्कार को आर- 
स्भ करता है॥ ` 
चह ख स्कार अनुभव के सहुश हुआ तदाकारता को ही अर्थात 
विषय और gra उभयात्मक Curl हो उत्पन्न करवा Š तहां अनु 
भव ओर «HT दोनों में शानाकार पूवक तो युद्धि यानी अनुभव 
दोवे है और ज्ञयाकार पूरक स्ति होती है॥ |... | ! 
हस्सृति:दो प्रकार की होती हं कहिएत विषय चाली और |` 
यथांथ-व्रिषय, घाली ॥ स्वप्न में कल्पित विषय चाली और जाग्रत 
, ५ में यथाथ विप्रय वाली egia होती Š ॥ सब रुछ्ृतियाँ प्रमाण वि- 
o. पयःय विकल्प, निद्रा ओर रुदतिया फे अनुभव से होती हैं ॥ 
_ uum बस्तियां भी खख दुःख मोदात्मक हैं अर्थात्‌ सतो, रजो 
.. तमो; रुप E ॥ खुख दुःख मोह का फलेशों मं व्याख्यान करगे ॥ 
« - खुल के अनुखारी रांग है, दुःख के अनुसारी कष हे मोह पुनः 
miaa रूप हे, यह सव Wet निरोध करने योग्य हैं ॥ 
इन रज तम के निरोध से स प्रज्ञात ओर रज तम्र सत्व के नि- 
रोध, से.अस प्रज्ञात समाधी होती है॥ ११॥ ` `` 
अव qup के लक्षण के कथन के पीछे इन बाया के जिरो धमे 
क्या उपाय ë l सो कहते हें॥ | 
मूलः अभ्यास वेरागाभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥ ` 
थ- अभ्यास वैरागाभ्यां = मिले. हुए अभ्यास वैरागसे, | तत | 
निरोधः gfer का निरोध होता हे ॥१२॥ RE | 
टीका--चित्त रूप नदी प्रसिद्ध दोनों itc q Š कल्याण की... 
आर बहती है ओर पाप रूप अनिष्ट की ओर बहती Š ॥ जो चित्त 
T कवल्य उद्दश वाली है, आत्मा अनात्मा के चियेक रूप विषय 
की ओर झुक्ती इई है सो कल्याण को भ्रांप्त करने बाली Š और जो 
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संसार अर्थात पुनजन्म रूप उद्देश वाली है अविवेक रूप विषय | 

et Y हुई Š ug अनिष्ट को प्राप्त करने वाली Š ll 
| दोनों चेराग ओर अभ्याख के मध्य वराग से विषय वाला wie 
x चन्द्‌ किया जांता Š तथा प्रकृति पुरुष के विवेक दशन के अभ्यास 
| से विवेक रूप जोत खोलाजाता Š । इस प्रकार वैराग ओर अभ्यास 
| दोनों के आधीन चित्त gerer निरोध है ॥ (इस लिये ही we 
, श्यास:चंशागाश्या यह ससास इ) ॥१२॥ | eor 

qaaa स्थितो .यरनोऽश्यासः ॥ 33 II | 

र्था ~त = दोनों जैराग अभ्यास में से ॥ स्थितो यत्नः = जो 
frere छिंतिके वास्ते यत्न Š ॥ अभ्याख = खो ATi है ॥१३॥ 

रीकोः-चृत्ति शुन्य चित्त की (प्रत्यक परिणाम अर्थात्‌ स्वकारण ` 








लय की और) प्रशान्त 'वाही स्थिति होती हे॥ चित्तं की पशान्त , , ` 


वाही स्थिति के लिप प्रयत्न और gë तत्परता उत्खाह है ॥ स्थिति 
के सम्पादन की इच्छा से उन साधनों का HIST अभ्यास 
फहलाता l: 7 ` "0५ 


मूल!-सं तु दीघ काल नेरन्तय सत्कार SHADES . ` 
भूमि १४॥ ` | 


, अथः--चह अभ्यास तो दीघ काल, निरन्तर सत्कार पूर्वक ' 
सेवन किया. हुआ, gz स्थिति वाला यानी पक्का होता है ॥ 
' टीका:--दीघ कालं यानी जीवन पय न्त - पूर्णतया सेवन किया 
हुआ, निरन्तर लगातार सेवन किया pw तप॒ से mara से 
विद्या से और अद्धा से सरकार पूवक सम्पादित हुआ Z€ अवस्था .. 
चालो होता है, व्युत्थान स स्कार से शीघ्र दवता नहीं है Neu 
ब्युत्थान खं स्कार को दवाता है ॥ १४॥ . 


मूल/-दृष्टानुअविक विषय बितृष्णस्य, वशीकार gar 
que ॥ १४.॥ 
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` सिद्धियो में भी y अप्णा से रहित होना है ॥-६६॥ 


+ 


._. क्योंकि उसके अविना भाव (यानी उसखेञभिन्न) केवल्य पद Š 


arts) OOO No y 
अथ:--दृष्ट.जो इख लोक के विषय और जुने यानी वेद से g त 

जो स्वर्ग के भोग अथवा अणिमादि जो विषय हैं, इन्हा से अंष्णा 
रहित चित्त का वशीकार संज्ञा वैराग होता है ॥ . | 

, टोकाः-स्त्री, अन्न, पान: ऐश्वय इन gu fup में चष्णा रहित 

` को और स्वग प्राप्ति; विदेहता, सिद्धि लाभादि प्रकृतिमें लोन होना 
MAAJA हुये विषयों में घण्णा रहित चित्त को (यानी दिव्य fis 
विषयोंके स योग होते पर भी soq रहित विपयमें दोयदर्शी चिर 





SU... 


| 


को) विंदयों के दोषों की गिणती रूप प्रस'ख्यान के बल से विषये. 


वाला वैराग होता है Ú १५॥ 


-TUAN सुरुष ख्यातेगु श वेत्रष्णयस्‌ ॥ १६॥ | 
अथ :-dq परम = du पर चेराग Š * qur I 


ELI ` २ f: ha २७ ` e 
म भांग ख रहित, g प राग स शूत्य चित्त को, बशीकार नाम 


. “y ` ` À 


५ , पुरुष ख्यातेः pu = जो.पुरुष के साक्षात्कार से र 
में (यानी पूथान पूछति को वश करना इत्यादिक अणिमा Ex | 


_ देखे हुये यानी इस लोक के और छुने हुप यानी परलोक के, 
विषयामे, दोषद्शों विरक्त की पुरुषके दर्शनके अभ्याससे zH आत्म 
दशन को शुद्धि रूपःपविवेक स सिंचित हुई बुद्धि व्यक्ता व्यक्त चर्म 
चाले शुणों से (यानीं पेश्वा से) विरक्त होती Š ॥ z E 
सो दो पकार का बेराग्य है॥ ( यानी घशीकार और पर घेराग) 

» उन दोनो में से, जो पिछला है वह ज्ञान की शुद्धि विशेष है जिसके 
उद्य होने पर विवक ख्याति के उद्य घाळा पेसा मानता e fu 
पाने योग्य ataq quet पाया, Aq करने योग्य क्लेश क्षोण होगये 
जन्म मरण ग्रान्थयाँ मिली हुई हैं जिसकी ऐसा जो सँसार प्रवेश 
सो छिन्न दो गया, जिसके न छिन होने से, जन्म लेकर मरता हैं 
और मरकर फिर जम्म लेता है॥ ज्ञानी परम अवधि पर चेराग Š 
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सूलः -वितक 'दिचारानन्दास्मितारूपा नुगमात संप्रज्ञातः १७ 
अथ :--वितके, विचार, आनन्द, ओर अस्मितां-इन चारों रूपं 
में व्याप्त होने से, संपक्चात समाधि चार प्रकार की है ॥.१७॥ 

सूलः-विराम प्रत्ययाभ्यास पूवः संस्कार शेषोऽन्यः ॥१८॥ 

अथ -अ्रन्यः=संपज्ञात से अन्यः असंपश्ञांत. योग 1 संस्कार शेपः 

(AATA पूत्यय के) GERT मात्र है । 

विराम पत्ययस्याख qu: = निरोध का कारश SIT. अभ्यास है 
उससे यानी परदेरांग से होतां हे ॥ १८॥ खो यह. असंप्रज्ञांत रूप ` -. 
| fedis ward दो घकार हे सो कहते हें 


म लः-भव प्रत्यया विदेह प्रकृति लयानाम़ 29 


| . अथ :-मवं पूत्ययः- अविद्या सूलक असंपूज्ञात समाधो ॥ विदेह 
` Wwe लयानाम्‌= 8 कोश वाले जो देव शरीर हे ओर sm 
x . लोन होने वाले जो योगी हे उन्हा को होती Š ॥ 


मलः-श्रद्धा. वीय स्मृति समाधि परज्ञा पूवक RTI IRo 
st -gati = भव प्रत्यय चाला से सिन्न, उपाय पत्यय ara 
का ॥ श्रद्धा वीय, स्टृति समाधि प्रज्ञा पूचकः = द्धा, उत्साह, सा- 
धनो को स्खति,समाधि ओर प्रज्ञा(स्फूटालोक:यांनी अपरोक्ष ज्ञान) 
रूप उपाय हे पूव जिसके, ऐसी, अस gaa समाधी होती है ॥२०॥ 
यह लोकिक उपाय कहे:-- O š 
रीका:-चित्त को अभिरुचि अद्धा है | बह श्रद्धा. मी माता की 
न्याई कल्याण कारी होकर योगी की रक्षा करती. है ॥ उस श्रद्धा 
चान विवकार्थी फे'वीयं यांनी उत्साह उपजता हे ú जिसके oC 
| सम्थक उत्साह उत्पन्न हुवा है. उस पुरुष के स्सृति दृढ Ga | 
| रहती ë । स्सृति के दृढ होने पर चित्त निश्चल होकर Gani 
| यानी एकाग्र हो जाता है ॥ समांहित चित्त घाले पुरुष के शद्ध बद्धि 
| मे, विवेक की आचृत्ति होती रहती है जिससे चह योगी यथाभूत 
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वस्तु को जानता है ॥ उसके अभ्यास से और विषयो Bee qs से वैराय du 
aga समाधि होती हे I २०॥ P 
भुल/-तीतम्र सबेगांनामासन्नः ॥ २१ ॥ f 
तीत्र खंवेगानाम्‌ = तीब्र बराग aral को x र 
आसन्नः = थोड़े काल में ही शीघ्र समाधि काम होता Š ॥ २१॥ 
मलः-मृदु मध्याधि मात्रत्वात्ततोपि विशेष; naall 


zy: yg मध्याधि मांचत्वात्‌ da चराग को, S=, सध्य 
ओर अधिमाञ (तथा मिले हुये खडु, gz, gç मध्य इत्यादि a 
प्रकार से ) होने से अधिम।ऽ-डाधिसाज-तीब्र-खंथेग, 1 ( 
वालों को-- ततः अपि =श्रासन्न समाधि लाम से मो, विशेषः = 
आसन्न तम. ( यानी अत्यन्त शीघ्र ) समाधि लाभहोता È ॥ २२ 
. अव खमांधि लाभ में अलोकिक उपाय को कहते हैँ: 
मूत्तः-ईश्वर प्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ x 
अथः--वा इश्वर प्रणिधानात्‌ = अथवा इश्वर में चोचक का 
मानसिक भक्ति विशेष से, आसन्न तम समाधि लाभ होता ë I | 
(श्री भगवान ने गीतो में कहा 9: — HV स्वरूपमें सन वाला हो, 
मेरा भक्त उपासक हो, मेरा पुजन यक्ष करने याला हो, HÀ नमः 
स्कार कर (अथात्‌ सबको मेरा आत्म स्वरूप समझा कर नमस्कार 
कर) मेरे परायण इस प्रकार आपने आत्मा को मुझ में समा हितं 
करके, मुझको ही प्राप्त होगा ॥ पणय द्वारा ईश्वर का जप वाचक 
प्रणिधान हे वो गुणानुचाद करना वा स्तोत्र पाठ करना वा सत्य 
हिव मित भाषण करना वांचक प्रणिधांन Š । इश्वरार्थ ही शरीर 
सवचेष्टा करता हूं एऐसालमभ कर कमा को इश्‍वरापेण करते र | 















तथा विहित चेष्टा करना :प्रतिषिध वा सकाम क्रिया न करना, 
. यह कायक प्रणिधान है। ओर मन से लव बाखुदेव रूप 7 
wma, मात्र सर्वात्मा fud aga अखएड चिन्त 
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करते रहना मानसिक प्रणिधान. है अथवा मौन, आत्म निग्रह, 
भाव की शुद्धि इत्यादिक भानसी तप पूर्वक इश्वर का ध्यान मॉन- 
सिक प्रणिधान Š ॥ २३ ॥ . : 

प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर कौन Š इस शक्का का यह 
समाधान है: l 

सूल/-छेश कम ANRA: पुरुष विशेष ईश्‍वर!) 

अथेः-चलेश, कर्म, विपाक, आशयेः अविद्यादिक क्लेश, 
JATA कम, कर्मा के सुख दुःख फल और संस्कार इन सबसे | 

NUYL: अखंवद्ध यागो इनके सम्बन्ध घा equ से रहित 
(बद्ग मुक्त और प्रकृति लीन योगियाँसे सिन्न)॥पुरुष विशेषः ईश्वरः 
= ओ पुरुष पिशेष है सो ईश्वर Š ॥ | 

रोको इस अत्यन्त सत्य उपादान प्रति से यह STET 
सदाका sema है,वह किसी rere: लेकर है वा बिना निमित्त 
के है इस शङ्का का उत्तर कहते हैं कि घह ईश्वर रूप पुरुष दिशेष 
का उत्कष, शास्त्र निमित्त को लेकर है और शास्र ,किस निमित्त 
से कहता है सो इसका यह उत्तर Š कि अत्यन्त सत्वगुण निमित्त 
। लेकर कहता है कि जिसका तोनां गुणो को साम्य अवस्था रूप 
विशेषता सें विनिमुं क्त ऐश्वय है, वह ईश्वर हे वह ही पुरुष विशेष 
Š, इसी वार्ता को कइते है:-- 

ty '. e 

सूलः-तत्रनिरतिशयं सबज्ञ बीजम्‌ ॥ २५ ॥ x 

झअर्थ;--तंत्र उस ईश्वर में ॥ निरतिशयं सर्वज्ञ चोजञस्‌ = 
मच है, री <q, Jug होना बीज है अर्थात्‌ सूल साधक 
pis यांनी सव जतां, निरतिशय होने से, ईश्वर का 
I दीकाः--जिसमे gra को पूणं अवधि की प्राप्ति होती है वह 
वज्ञ है और वह पुरुष विशेष है॥ उसको अपने लिये अनुग्रह की 
॥ च्छा को आवश्यकता नहीं भी है परन्तु प्राणियों पर दया की आ- 
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चश्यकता है कि ज्ञान ओर धम के उपदेश से, maq, प्रलय, ओर | 
महा प्रलय में खंलारी पुरुषों का में उद्धार करूगा ॥ २५॥ | 
मलः-सएष पूर्वपामपि शुरु कालेनानवच्छेदात्‌ h QS || = 
अथेः--पू्व पां अपि गुरुः वह यह इश्वर, दिरण्यगर्भादिकों | 
का भो (यानी जो सब से प्रथम IU करता लोकपॉलांदिक हुए 
हैं उनका भो) शुरु है, (इसमें हेतु कहते हें:--) “ 
कालेन अनवच्छेदात्‌ = काल से उसका अन्त न होने ले अर्थात्‌ 
सब काल म॑ नित्य एक रस रहने से ॥ २६ ॥ 
मलः-तस्य वाचक! प्रणव d २७ N 


अर्थः--उख इश्वर का, वाचक, प्रणव Š ॥ २७॥ 


मलः-तज्जपस्तद्थ भावनस्‌॥ २८ ll 


-र्‍विज्ञात ë वाच्य ईश्वर ओर वाचक प्रणद जिस योगी 
को उसे कर्तव्य है-- तज्ञपः= उस प्रणव का जप (वाचक प्राण 
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, चांन)तदथ सावनं as के अध ईश्वर की मनसे भावना यानो 


उसका ध्यान चिन्तन करना (मानस परणिघान)(और तोखरा ईश्वराथ 
कम जो कायक प्रणिधान) इनसे चित्त एकाग्र हो जावेगा ॥ २८॥ 
रीकोः--प्रणच का जप ओर प्रणव के वाच्य ईश्वर का चिन्तन 
== है। इस योगो के उस प्रणब का जप करते हुए और अथं | 
को भावना करते हुप चित्त एकाग्र होता Š । इसी वात को आचाय 
ने कहा हे hh 
योग शास्त्र के स्वाध्याय से योग का अभ्यास करे और योगा- Š 
भ्याख करके, पोछे "फिर स्वाध्याय करे, स्वाध्यायश्रौर योग की | 5 
सम्पत्ति से यानी दरृढ.अभ्यास से, परमात्मा का साक्षात्कार होता 1, 
है ॥ (केवल नाम रटन करने से, giu अवश्य है परन्तु अर्थ चिन्तन | 
बिना, प्रयास: अधूरा रहता हैं, इस लिये अर्थ चिन्तन के लिए 
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पृल्ः-ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥२९ 
अर्थः-ततः= उस ईश्वर मणिमान से ॥ प्रत्यक जेतनाधिगमः= ` 
त्वरात्सा चैतन्य का साक्षात्कार ॥ च _छउ्तराय सावः अपि = 
(र समाधि में जो faza Š उन का Zm सो (होता है) ॥ २६ d 
टीका:---जो fsa प्रथम योगारस्स काल सें होते हैं, व्याधि 
गल्यादिक, ने ईश्वर xf are से नही रहने पाते ओर इस योगी 
स्वरूप का दर्शन यानी आत्म साक्षास्कार भी होता Š ॥ जसा 
इश्वर पुरुप Š शुध है, स्वच्छ हैं, केबल है, अनादि है निरुपाधि 
इसी प्रकार यद बुद्धि कां काशक RET पुरुष भो, ऐसा ही M- 
च्ञात्कार होता Š (केवळ नास जप से अथवा ज्ञान अवण से भो 
चिना मानसिक प्रशिछानादिक तीनो के छभ्याल के साक्षात्कार 
नहीं होती). : 
सल)-व्याधि, स्त्यान संशय पमादालस्यादिरति भ्रान्ति 

दशना लब्ध भूमि कत्बानवस्थितत्वानि चित्त बि- | 


क्ष पास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० || 
£| अथः--(१) घातु, रख. तथा इन्द्रियों की विषमता रूप रोग 
व्याधि (२) स्त्यान अर्थात्‌ चित्त को अकमएयता (3) संशय (V) 
= के योग सांधनों का न करना (५) कफ के कोप से काया 
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के भारीपन और तमो बृद्धि से चित्त के भांरी पन से कार्य में अ- 
| प्रवृत्ति रूप आलस्य (६) विषय त्रप्णा (9) urea दशन अर्थात्‌ 
1विपरीत ज्ञान (८ amia भूमिका का अलांस (8 समाधि लाभ 
को भूमि हुए भी चित्त का न टिकनां, यह चित्त के विक्षप रूप 
।नो योग के मल योग के विरोधी विघ्न कहे जाते É u ३१॥ 

| इनको निवृत्ति का उपाय ३२ के सूत्र में आगे कहा है ॥ 


qaga दोमनस्याङ्ग मेजयत्व श्वास भश्‍वासाविक्ष प 
सहधुवः॥ ३१॥ . .. is 
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अर्थ:--(१) दुःख (२) मन का कोम (६) TZ का E [ 
रेचक का AAN श्वास, (५) पूरक का विरोधी अश्यास पूर्वा! (प 
विदोप के लाथ होते हें । pr 

टीका:--दुःख, अध्यात्मिक, अधि भौतिक, अधिईविक् भेद | 
तीन प्रकार का Š | जिससे प्राणियों का घात होता हें (जसके | 
का पयत्न किया जाता है बह mw है, दोमंनस्य. इच्छा के uf 
होने पर मन का कोम है । यह विक्षेप के खाश रहने वाले विहि रि 
चित्त के धर्म Š समाहित चित्त के वे नहीं होते हे, समाधि के हिक 
रोधी हैं. वे अभ्यास चेराग से निरोध करने योग्य है ॥ इनकी | 
सव विःर्ना को, निवृत््याथं अश्यास के विषय का, उप्सहार कः 
हुए कहते हें: 

मलः-तस्रतिषेधाथ मेकतत्वाश्यासः ॥ ३२ ॥ 


ग्रथेः --तत्प्रतिषेधार्थम्‌ = अन्तरायों के निषेध के चालते 

एक तत्वाभ्यालः = एक तत्व का अर्थात्‌ ईश्वर म॑, ध्यानाभ्या 

. टीका--विक्षेप की निवृत्ति के aà चित्त के एकतत्व को ध 

रणा का अभ्यास कर्तव्य है ॥ < 
(महारामायण में कहा Š कि "तव तक रात्री के पिशाचा । 

ज्याई' हृदयमें बॉखनाओकाचत्य होता है जब तक पंकतत्व(पर Š 

के ge अभ्यास से मन को नहीं जीता u) इस चित्त के M 
अभ्यास को स्थिति के लिये चित्त को शुद्धि के उपाय को 3 | 


मंल/--मेत्री करूणा मरुदितोपेक्षाणां सुख दुःख 


पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त sk Iis; 
अर्थः--सुलियां में मैत्री, दुःखातुर पुरुषो पर करुणा qaqa 

से मुद्ति ओर पापियों से उपेक्षा करने को भावना से चित्त 
शोधन: होता है ॥ राग, ZW, इेष्या, परापकार करने को इच 
असूया और आमषे यह कालुष्य निवृत्त होते É ॥ 


— B 
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l टोका:--इस ern इस योगी, को भावना से शुक्ल धमं 
(पुण्य) उपजता हे, उससे चित्त शुद्ध होता है ॥ शुद्ध हुवा चित्त, 
1एकाग्र होकर, स्थित ऋवस्था को प्राप्त होता है ॥ uu 
पृद्/-अच्छदन विधारणाभ्यां वा भाणस्य॥ ३४ ॥ ` 
अथी --अथवा भाण के gaa यानी ves से. ओर साथ दो 
विधारण अर्थात्‌ बाह्य कु'भक से चित्त की शुद्धि होती है ॥ (इसी 
{लये नित्य त्रिकाल सन्ध्योपासना का सुख्यांग भाणायाम नित्य 
कर्तव्य Š द्विज के ure नियत Š न करना पाप है I 
qaraqa वाप्रह्ृत्तिरुतपन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी 
। जरीचा विषयबती प्रबृत्ति उत्पन्ना = अथवा दिव्य विषय m 
| खाक्षात्कार चाली सिद्धि उत्पन्न हुई हुईं ॥ सनख: स्थिति निवन्धिनो 
| -na को स्थिति में बाँचने वाली है, जसे इसके, नाखाग्र के धारण 
| से जो दिव्य ma सोच्ञात्झार होता है, लो गन्ध प्रवृत्ति Š. 
| ऐसे ही जिव्हा के =a में घाग्ण से, दिव्यरस का साक्षात्कार रस 
q संवित्‌ है, तालु की धारणा से रूप संवित्‌ जिव्हा के मध्य में स्पश. 
[st होती Š, और जिव्हा के सूल में घांरणा के अभ्याल से 
| qa संवित्‌ होती है यानी Tz= .शब्द्‌ का साक्षारकार होता. हे, 
" सो शब्द प्रवृत्ति है, इन में से कोई सी अभ्यास सफल' होने पर, 
। मन स्थित होकर चित्त शुद्ध होता है, योग. ANAT पकव हो 
५ जातो हे u VET : hn e 
| qafi वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ | 
7 अर्थः--अथंबा अहङ्कार वा बुद्धि में धारणा से (जसे सोऽहं 
5, शिवोऽहं ब्रह्म चाईँ इत्यादिक धारणा है तद्वत) जो विशोका ज्यो- 
| | त्तिष्मति नाम की प्रवृत्ति होती है, उससे मन को स्थिति होती है ॥ 
| (विशोका अर्थात्‌ शोक रहित और ज्योतिष्मति अर्थात्‌ -प्रकाशमान 
d ज्ञान चालो ऐसी चित्त की अवश्था विशेष 'पेशोका :ज्योतिष्मति 


| 
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मुलः--बीतराग विषयं वा चित्त || ३७॥ x 
अर्थ:--अथवा घीत रोग चित्मे ध्यान 'बारणासे चिरा स्थि! 
qq को प्राप्त होता है, (जेनी लोक यांनो wamaq, सुनि fe 
जिनेन्द्र महावीर आदिक fere योगियों म॑ धारणा ध्यान uj 
हैँ और कई राज योगी अपने विरक्त गुरु में धारणा ध्यानाभ्या| 
करते हे) ॥ ३७॥ | | 
मुल/--यथाभिमत ध्यानाद्वा ॥ ३८॥ x 
अर्थ:--अथचा यथेष्ट रूप के ध्यान से, चित्त स्थिति पद्‌ को प्रा 
दोता Š ॥ (कोई योगी लोग सूय चन्द्र के प्रकाश में ध्यान करते! 
कोई हृद्य कमल पिएड आदिक मे धारणा करते Š, कोई श्या 
सुन्दर वा देवी आदिक के सयुण रूप का ध्यान करते है, इत्या | 
aga से धारणा ध्यान के प्रकार हे, कोई सहस्म दल कमल aem 
| 


= 


में अन्तर ध्यान करते है, कोई भ्रकुटि मे ज्योति ध्यांन करते हैं। 
मुलः-स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा ॥३६॥ | 

अर्थः--अथंचा स्वप्न में देखे हुए देवता spe आदिक में, 
निद्रा के ga मात्र में, आलम्बन वाला चित्ता स्थित दोता हे i 
| 


मुलः-परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० । 
ग्रथ:--अस्य = इस योगो के, परमाणु महत्त्वान्तः = पर 

से लेकर आकाश पर्यन्त जिस २ में धारणा का अभ्यास 1 
परमचशीकार: = चित्त को स्वाधीन स्थिति होजाती हैं ॥ (यूरुप 
आधुनिक विद्वानों ने भोतिऋ विज्ञान में इसी कारण से m= 
ख्याति और स्वार्थ लाभ प्राप्त कियां है कि उन्होंने एक प 
चित्रेण, अणु दूयणुक से लेकर, प्रकृति के सम्पूर्ण s 
सूच्म आकाश, वायु, dst, जल में विद्युत के तत्वों में तथा mat 
शब्द आकर्षण आक्रमण स्तव्ध द्रवता आदिक शक्तियों में 
विचार से, उनमें, वशीकारता प्राप्त करतो है) ४०. 
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| NL गीणहत्ते रभिज्ञातस्येदमशेग्हीत्‌ ग्रहण ग्राह पु 

u स्थ तदळ्जनता समापत्ति! 92 N 

ý ४:---अभिजात स्य zam: =s उत्तम नवीन मणि होतो 

है ऐले ॥ कोण get A afu ara चित्ता को, गृह्दोत्‌ ग्रहण ` 
राह्म घु >ग्रहीता वोत असिता में शुद्धादूकार म ग्रहण अथात 


sp 


fee छान में और Hm अर्थात्‌ भूत सोतिक स्थूल सूदम 
पयां से (घारणा से)तत्स्थ= उस्र २ विषय में स्थित चित्त को, 
r जनता समापनः = उल उख (sau को आकारता रूप स॒ 
Mo anfa अर्थात gagna gari चाली प्रज्ञा होतो है H ७१॥ 


मूलः-तत्र शब्दार्थं ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सबितको 
संमापत्तिः ॥ ४२ ॥ 
g-a = तीनों गृहोता ग्रहण ओर ग्राह्या. में से । 
शब्दार्थ ज्ञान famed: संकोणा = शब्द विकढप अथ विकल्प 
और ज्ञान चिकहपां के साथ मिली. हुई ॥ लवितकों समापत्ति: = 
alaaa समाधि प्रज्ञा होती हे ॥ (जसे गो शब्द गो अर्थ और गो 
ज्ञान इन तीनों - विऋरपों सहित गो में,यारणा ध्यान से, जो गो 
चाली समाचि प्रज्ञा होती है, वह सचितक है॥) ॥ ४२॥ 
मूलः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा 
 निर्वितका || ४३ ॥ 
geiegia परिशुद्धौ = शब्द्‌ के संकेत की स्मृति के, निदृत्त 
QANI स्वरूप शुन्य इच = ग्रहणातमक प्र त्यय रूप यानी विषयक 
ज्ञानरूप और घ्याता जो अहंकार इन दोनों से रहित शून्यवत्‌ ॥ 


यर्थःमात्र निमांसा = केबल ध्येयाकार माश रूप से भासमान 
निर्वितर्का = निषितका नाम चाली खमाघो होतो है॥ ४३ ॥ 


मलः-एतयैव सबिचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषयाव्यार्याता।४४ 
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अर्श --पतया एंव = इस eam निर्वितक के निरूपण Sr ही ॥ 
सूम विषया खबिचारा निविचारा च व्याख्याता = सूदम वस्तु 
को Raa करने वाली सविचारा निवित्रारा खमापत्ति भो कड़ा Š ॥ 
qaa विषयत्वे चालिङ्ग पयवसोनय्‌ d ४५॥ | 
अर्थ:--सूचम विषयता मी शब्दादिक तन्मात्रा स लेकर प्रधान 

य॑न्त Š ॥ ४५ ॥ | 
मलः--ता एच सवीजः समाघिः ॥४६॥ | 
WW fami चार प्रकार को वाह्य वस्तु का झर्लवन | 
करने वाली सवीज समाधि हैं ॥ ४६॥ | 





a- c. 


मलः--निविचार वेशार्ये ऽध्यात्म रसादः 11४७1 


अथः—निविचार समापत्ति को स्वच्छुता से अध्यात्म प्रसाद्‌ 
होता है, अर्थात्‌ सूदम भूतो से प्रधान पयन्त खबका युगपत्‌ काल 
में ग्रहण होता है । (अध्यात्म विचार द्वारा बुद्धि स्वच्छ और 
'एकाग्र होने से आत्म ज्ञान होता हे;जिस एक आत्मा के जानने से, 
सव, आत्मा ब्रह्म रूप से जाना जाता है कि सब कां आत्मा सब रूप 
एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मे ही है; यही तात्विक अध्यात्म प्रसाद्‌ 
है जो उपनिषद्‌ का सत Š अन्यथा अपनी भावना के अनुसार 
अपनी अपनी सृष्टि का सब को अपने अपने काल मं युगपत ग्रहण 
हो ददो रहा है, चित्त की एकाग्रतां से बुद्धि तोक्षण होकर और अ- 
धिक सूचम भोतिक विज्ञान हो जावेगा l) ; 
दीका:--अशुद्धि जो आवरण मल कर विक्षप हैं, यांनी जो 

` अज्ञांन ओर पाप रूप तम ओर रजोगुणात्मक चित्त की चञ्चलतां. 
या दुःख है उन दोषो से रहित, योगी के प्रकाश स्वरूप बुद्धि सत्व 
को रज तम से न Wu बोलो, स्वच्छ स्थिति का प्रवाह, जो dT 
 रद्यहै सो होता ë ॥ जव निर्विचार शुद्ध अहमादि qan तत्वों में 














` 


धारणा ध्यान Š अभ्यात खे समाधि में यह चैशारद्य रूप कोशल 
उत्पन्न होता है. तव योगी के अध्यात sena होता है अर्थात्‌ 
fara की खस्यक शुद्धि फे प्रभाव से सूदम तत्वों का यथाभूत 
सत्य अर्थ छो विपय करने बाला और क्रम से विरोध से रहित 
गानी क्रम के अनुसारी, wg .साक्षात्कार होता है जिसको sg 
लोक कहते Š । इलो वात छो आचारय ने mar हैं:-- प्रज्ञा के प्रसाद 
यानी बुद्धि की स्वच्छता पर आरूढ हॉकर आप शोक रहित हवा २ 
सामथ्य हीन दीन जनौ पर ऐसे शोक करता है, जसे कोई चुद्धि- 
मान, पहाड़ की चोटी पर चढ कर भूमि पर fenr सब वस्तु 
पुरुषों को ऊपर से देखता चै ।: ४७ ॥ 
मृलः--च्टतंभरा तत्र मज्ञा ll ४८ lI 

आर्थ:--तत्ञ = उस अध्यात्म प्रलाद के होने पर ।ऋतंभरा प्रज्ञा 
= 5रृतंसरा प्रज्ञा होती है, अर्थात्‌ सत्य अर्थ को प्रकाशने वाली 
प्रज्ञा उदय होतो है l epa 
टोका:-उल समाहित चित्त पुरुष के जो प्रक्ला उत्पन्न होती है उसका 
नाम ऋतंभरा है ॥ अन्य कोविषय करने चाली भो वह प्रज्ञा, सत्य 
को ही धारण पोषण करतो है उसमें विषयय ज्ञान को गन्धा भी 
नहीं होती हैं इसी बात को आचार्य ने:कहा हैः- 
(ज्ञान योग शास्त्र के)श्रवण से, युक्ति अनुमान द्वारा तक रूपी मनन 
से और ध्यानअ्भ्यास के रख रूप निदिल्यासन से तीन प्रकार को 
प्रज्ञा का साथना करता हुआ, उत्तम योगको पाता हे ॥४८॥ 


' मूलः=श्रुवालुमानं मज्ञा भ्यामन्य विषया विशेषांथत्वात ॥ 
गश श्ृताड॒मानमरज्ञाभ्यां = श्रुत अर्थात्‌ शास्त्रीय आगम प्रज्ञा 
' यानी छुने ज्ञान से, और अजमान प्रज्ञा यानी तक विचार से ॥ 
अस्य विषयाः--यद ऋतंभरां प्रक्षा अन्य विषय चाली Š ॥ 
विशेषार्थत्वात्‌ = विशेष अर्थ को विषय करने वाली होने से॥ 


` 
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- रहता है॥ इस वास्ते gai अर्थात्‌ शुद्ध वद्धि जन्य संस्कार कलेशा 
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पुरुष गात भाचनां मय, विषय S. उनके सामान्य स्थूळांशा को 
छोड़ कर जो सूदम रहस्यमय दुरम विशेषांश है, लो चे suchi 
प्रज्ञाका विषय हे. जसे मनुष्यों के हादिक भाषा को पदिचान, ga 
की आकृति साच सं उनके स्वसाव की पहिचान हानी, भावना | 
से कार्य की सिद्धियां और आकाश वायु तेज जल पृथवी fraa | 
इत्यादिक तत्वा के गुह्य सामर्थ्या को जान कर उनसे आकाश गमन 
जल maa Aga प्रकाश कला कोशला द कार्या की घशरता | 
दिव्यलोकां के रहस्य जाने जाते हे और लिपकामता के उदय हुए हुप 
आत्मसाक्षात्कार होना यह सव ऋतंसरा प्रज्ञा का विषय È क्या 
कि चित्ता की एकाग्रता ओर सूदम तत्वों का अभ्यास सिद्ध होने x 
पर भी विना वेराग के ओर ज्ञानाश्यास के आत्म सांक्षात्कार | 
अत्यन्त GAA दखा गया ह। ` | 

(सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी आत्म ज्ञान नहीं होता और 
आम ज्ञानो क लिये मी सिद्धियां का होना आंचश्यक नहीं ui 
कि विषय सिन्न २ है, ॥ ४६ ॥ 


लः-तज्जः सॅस्कारा5न्यसंस्कार पतिबन्धी uw o] 


अरथः-तज्ञः सस्क्ारः=ऋृतंमरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार, 
AANER प्रतिबंधी = व्युत्थान संस्कार के रोकने वाले हैं ॥ 
रोकाः--समाधो प्रज्ञा स उत्पन्न हुए संस्कार, व्युत्थान U 


1 
sum नेडे और दूर के जो सूच्म भूतो हे शक्ति सामर्थ्यं वाले ओर F 
i 










समूह के वांधक Š यानी घातक हैं. ॥ व्यर्थान संस्कारा के दब | , 


जांने स उससे उत्पन्न हुए जो वृत्ति भान हैं वे नहीं होते हैं ॥ | 
giaa के निंरोघ होने स समाधि में उपस्थिति हो जाती हैं॥ 


उसस समाधि जन्य प्रज्ञा ओर उस qur के संस्कार होतेहे ॥ | , 


saq सजातीय नवीन संस्कारों का समुदाय उत्पन्न होता है॥ 
उसस पक्षा और उससे फिर संस्कार होना er qarg चलता 


: 


dl (WW Ze 
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के नाश में कारण होने से, चित्त को अधिकार dau वनाते 
| हैं, & चित्त को आपने कार्य खे शिथिळ बना देते Š क्योंकि चित्त 


Í 
| 
| 


की सेष्टा तच तक ही होली रहती हैँ जच तक विवेक ख्याति का 
उद्य नहीं ge ॥ ५० ll 
सूल्‌ः--तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिवीजः समाधिः ५१ 
ga- तस्याषि निरोधे = उस giaa प्रज्ञा और उसके d- 
सकारो के निरोध होने पर ॥ खर्व निरोत्रात्‌= सवका निरोधःदोने 
एर ॥ निर्वीजः समाधिः = निर्बीज समाधि होतो Š ॥ 
टीकाः-निरोध में स्थिति काल के अनुभव से. निरुद्ध चिता के 
संस्कारों की विद्यमानता का अनुमान होता है॥ व्युस्थान के ख - 
स्कार, निरोघ समाधि से उत्पन्न हुए सस्कार और जो कवल्य 
दायक सस्कार हैं, उन सब के लाथ चित्त अपनो कारण प्रकृति मं 
स्थित हुआ, अत्यन्त ही लीत हो जाता ë (पुनजन्स के योग्य नहीं 
रहता जल agaa कार्य चिता का अपने कारण रूप प्रकृति में 
लय हो जाता Š) इस लिये वे समाधि mat जन्य संस्कार चित्ते 
अधिकार के बिरोधी हैं, चित्तकी स्थिति के हेतु नहीं रहते हैं॥ जिस 
चास्ते कि संखारभोग की समाप्ति वांला चित्ता, अपने केवल्य भागी 
संस्कारों के सहित अत्यन्त निवृत्त हो जाता है, उसके निवृत्त होने 
से पुरुष अपने स्वरूप में खित होता Š, इस लिए बह (चित्त रहित) 


| पुरूष शुद्ध मुक्त कदलाता है ॥ ५१॥ 


यह समाधि पाद, उत्तमाधिकारी, समाहित चित्ताके भाग्य वाले 


पुरुष के लिये कहा है॥ आगे के अध्याय में विक्षि चित्त बाले 
मन्द अधिकारी के. वास्ते समाधि के लिये उपाय जो क्रिया योग 
d उसका कथन करगे di 


बिना चित्त की एकाग्रता द्वारा अन्त: करण के शुद्ध हुए, न तो 
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यह लोक ही खिद्ध होता है ओर न परलोक, फिर मा Y 
दूर है, इस लिये भोग मोक्ष रूप पुरुषार्थ के सिद्धि के लिये, sem * 
नरनारी को योगाभ्याख कतेव्य È II | ३ 
इस समाधि पादमे प्रथम सुत्र में मङ्गलाचरण पूर्वक qs md s 
यो से उपदिष्ट, योग शाख को आरस्भ करने की प्रतिज्ञांकी ॥ ga ६ 
सूञ में योग किस को कहते हैं यह निरूपण किया ॥ तीसरे सूज 
समाधि में स्वरूपावस्थान कहा जो केवल्य मोक्ष Š ॥ चतुथ सूच à र 
व्युत्यान कालीन वृत्ति की समानाकारता का, आत्मा से आरो * 
होना. निरूपण किया ॥ पंचम सूत्र से ११ EST तक वृत्तियो के मेर र्‌ 
आर उनके स्वरूप का निरूपण किया ॥ बांरहवे gst fendi वे s 
निरोध का सुख्योपाय अभ्यास युक्त वैराग कहा ॥ तेरहवं सूत्र म॑ 
अभ्यास का स्वरूप वर्णन करके चौदहचे सूत्रमें उसके दीघं mala ° 
कतेव्यता का उपदेश कियां॥ १५ तथा १६ के सुची में वैराग दे s 
स्वरुप का निरूपण किया ॥ tu सु में स प्रज्ञात समाधि कही. 
आर अठारहचे के सुञ से लेकर ३२ सूत्र तक अख प्रज्ञात amfi 
आर उसके अभ्यास का निरूपण किया तथा समाधि के fasit si । 
fafa का निरूपण कियो ॥ ३३ से ४० चालीसच gsr तक e | 
को शुद्धि के उपांयो का और चित्त की एकाग्रता के लिये र 
प्राणायाम ध्यानादिक अभ्यासो को कहा॥ ४१के सुत्रसे ४६ के सुश 
तक संप्रज्ञात समाधि के Ua २ प्रकार के अभयास का र 
करके उनको सवोज समाधि कहा, ४७ सूच से ५० के ast 
निर्विचार संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से अध्यात्म प्रसाद्‌ और 
ऋतंभरा मक्षा का निरूपण किया और व्युत्यान ख सकारो क 
निरोध रूप फळ कहा ॥अन्त के ५१ के सूड में उसके स स्कारों के 
भी निरोध से खद इतियो के निरोध पूवक निर्बोज समाधि रूप : 
कवल्य पद्‌ का उपदेश किया ॥ जो लोग यह समभते Š कि योगा 


Y 
Y 
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भ्याल केबल वनदाखी तपस्वी ब्रह्मचारी सन्यासी का ही धम हे वे 
शूलकरत हे, दिरण्यगभ से लेकर GANJ इचचाक, राम कष्ण प।त- 
| जल व्यास वसिष्ट सब गृहस्थ ही योग के आचार्य हुये Š और शि- 
| फालसध्यां उपालना रूप विधी विधान योगाभ्यास कां ही आरंभ 
E ओर दोध काल पश्चात्‌ उसी से पूर्णता होने की आशा Š ॥इस 
। शिकाल संध्या उपासना के छूटने से चा श्रद्धा रदित कभी कभी 
j या एक दो वार कर Pd मात्रसे ही द्विजो का पराक्रम तेज बुद्धि 
ए शान नए होकर, थे सव प्रायः शुद्र संज्ञा को प्राप्त होगये ओर आ- 
र लखी बन गये ॥ यदि श्री कृष्ण लोलाको गम्भीर, स्वच्छ, भगवत्‌ 
; प्रस को उत्पादक भावना को न ग्रहण करके चित्त. कामासक्ति और 
 विला'सता से पूर्ण होता हो तो अपनाविनाश समझ कर, उसको 
तुरन्त छोड़ दो ओर केधळ योगका mera लो ॥ ऐसा न होता तो 
) स्वयं श्री कृष्ण भगवान श्रीमदुभगवत्‌ गोता योग शास्त्र मेमुख्यत 
| योगाश्यांस पुर्वक ही भक्ति ज्ञान का क्यों निरूपण करते ओर 
j q द्वारा अपने ध्यान का क्यो आदेश करते या अपने विरार 
j रूप अथवां agg जो स्वरूप काक्यो कथन करते अथवा "'चासुदेव 
सव मिति सदसञ्चाहं” क्या कहते .॥ 
| चराग चिना, अभ्यास नही हो सकता और अभ्यास बिना, चित्त 
एकाग्र नही हो सकता, इस लिये दोनो साथ हो साथ आवश्यक 
| É ॥ परमात्मा में ही सव कुछ एकत्र है, क्योकि उसी से सब कुछ 
हुआ उसी में: दृष्ट ह्यारहा है, अविद्या से उल्टा दृष्ट आता हैं. विद्या 
| द्वारा उसके निवृत्त QA से यथावत्‌ gu आता हे इस लिये प्रथम 
| चिद्या यानी सत्य ज्ञान से, असत्य अविद्या निवृत्त होगी, और वह 
| आत्मा का ही ज्ञान होगा शेष अनात्मा Š असत्य Š ॥ आत्मा ज्ञान 
स्वरूप है अनन्त है शुद्ध है केवल है इस लिये उसके हो ध्याना- 
"| भ्यास से उसकी प्राति निश्‍चय ज।नो ओर उसके प्रांत होजांने से 


| उससे अधिक सुख या प्रम का विषय पाने के लिए कया शेष रह 
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गया, यदि फिर भी कुछ इच्छा रहे तो वह इश्वर ही की इच्छा म 
Š z< लिये उलमें कौन वाधक हो खकता Š ?1 छभ्यालो के Shark ४ 
के लिये यह आवश्यक नहीं हैं कि वह सम्पूण योग शास्त्र में लिखे| २ 
हुए अभ्यासो के अनुष्ठान को सिद्ध करके तुरन्त fag बन जावे ' 
' और लोगोको सिद्धाई दिखाता फिरे,तात्पण इसखंब निरूपणकां यह 
है कि अधिकार के wnpere जो विषय इष्ट हो उसको स्वीकार कर| ' 
के चित्त qaa कऐ जिसले श्रद्धा उतपन्न होकर खिद्धि रूप [eds 
से चतो इुआं परम लक्ष्य परमात्मा को पाकर सव दुःखा से सदा 
को छूटे ॥ यदि खकाम उपासक योगी भी हो तो भी लोकिक वि- 
ज्ञानो पर प्रभूता हस्तगत होगी जैसे विदेशी wreenen यिद्वान परो| ' 
qit में एकाग्रता gaa विचाराभ्यास से लौकिक विज्ञान से 
कुशल होते हैं, यह मी योग है॥। `. 
॥ इति प्रथमः AATE पादः ॥ 








# शी गङ्ग मूत्तेये नमः अ 
श्री पातञ्जळ योग दशनं हितीयः साधन df. 





प्रथम समाधि पाद में समाहित चित्ता योगो को उपदेश किया 
परन्तु व्युत्थित चित्त योगी केसे योग युक्त होवे' इसका उपाय 
चर्णन करने को इस पाद का आरस्भ करते हुः | | 
मूलः-तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः ॥१ 

तप स्वाध्याय तथां इश्वर प्रणिधान, क्रिया योग Š N 
रीकाः-प्रणचादि पवित्र मज्जों कां जप अथवां मोक्ष शास्त्रों ६ 
अध्ययन ( stet उपनिषद शास्त्र, योग शास्त्र, भगवदगीता, महारा 
i | 







| ^ tert NN Ec ) 
i 
| 


है| 


| mag आदिक मोक्ष प्रतिपांद्क शास्त्रों का अध्ययन है ऐसे सत्‌ 
| spit का अध्ययन विचार नित्य पाठ) स्वाध्याय Š दित्‌ मित्‌ 
| sz भोजन ओर uH खहन खहित इन्द्रियों का निरोध तप 
| कहलाता Š ॥ 
चयक, कायक. मानसिक लव क्रिया का ईश्वर समपंण इश्वर 
प्रणिघान है सो oan पाद सें कह चुके हें HVU यह जो क्रिया योग 
कहा Š इसका पयोजन कहते हुँ: 
सूलः--समाधि भावनां; छेश तनू करणाय श्च ॥२॥ 
आर्थ! क्रिया, योग, समाधि भावना की प्राप्ति के वास्ते हैं और 
| क्‍घेशो के नाशोस्सुख करने के लिये है ॥ २॥ . 
सूलः-अविद्याऽस्मिता शागद्वेषाभिनिषेशाः guru 3 ॥ 
svi fut, अस्मिता राग, gu, अभिनिवेष, क्लेश È ॥ 
रीकाः-कलेश यह पंच fauda हैं ॥ वे क्लेश, बर्तमान हुप २ 
गुणाधिकार (खंसार)कोद्वढ करते हैं परिणाम(दुःख)को स्थापन करते 
हैं, उस कार्य कारण (अन्म मरण उत्पत्ति नाशादि)प्रवाह को खोल- 
ते हैं परस्पर एक दूसरे के उपकार के आधीन होकर कम फल मोग 
को सब ओर से निरन्तर प्राप्त करते हें॥ ३॥ — : 


| मूलः-अविद्या क्षेत्र सत्तरेर्षा प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥४॥ 
अर्थ:-प्रसुत्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम्‌ = प्रखुप्त प्रकृति ल्लोनयोगी) 
ag (क्रियायोगो) विच्छिन्न (sasi के पृथक २ भोग वाले और 
उदार (विषयी) जनो के, चार अवस्था वाले,इन ॥उत्तरेषा = पी हके 
अस्मिता रागं द्वेष अभिनिवेष इन चार क्लेशो की ॥ घ्त शां = जनने 
चाली प्रसव भूमि ॥ अविद्या = अविद्या Š ( इस लिये अविद्या सब 
क्लेशो का वांचऋ जानो ॥) | 
|. टोकाः--इस प्रकार अविद्या न प्रमाण रूप हे ओर न प्रमाण का 
) sma रूप है ॥ विद्या से विपरीत भिन्न प्रकार का ज्ञान अविद्या है 














"ufu क्या है ? उत्तर यह Š कि, चित्त में शक्ति मात्र को लेकर 
खित, कारण रूप से वोज भावो. को रहना, प्रसुत्ति है॥ दग्ध हुए 
वीजा का न उगना agea कहलाता है, निरोधी भावनां से उपम- 
दित क्लेश तजु हो जाते हैं ॥ जो अलग अलग से, fau लिख रूप 
से पुनः पुनः, क्लेश प्रगट होते हैं वे विछिन्न कहलाते हैं, जैसे राग 
काल में क्रो" का अदर्शन होता हैं, परन्तु बही . राग प्रतिबद्ध 
हुवा फिर क्रोध रुप से आजाता है, ऐसे ही खव जान लेना, अब gl 
जो विषय, मोग देने को विद्यमान हो वह उदार कहलाता Š ॥४॥ 


मूल/--अनित्याशुचि दुःखानरामसु नित्य शुचि सुखात्म 
ख्याति अविद्या ॥ ५॥ e 
अथः--अन्‍्य में अन्ध की बुद्धि रुप विपर्यय ज्ञान aan, जो 
अनित्य देवता आंदिको d असृतत्व की वुद्धि, अशुचि स्त्री; ge 
स्वदेहादिक में शुचि पने की बुद्धि, दुःख रुप विषयो मेछुख diu 
X अनात्म देह रुप पंच कोशादिका में आत्म faut अविद्या है॥ 
टीका:-- काम का अशुचि खान होने से, बीज से यानी कांरण 
से अशुचि होने से, आश्रय देहादिक agia होने से, निकल ,कर 
अशुचि हृदय होने, ओर विनाश होकर भो अशुचि होने से कामको 
शोच रहित होने से, पंडित उसको अशुचि जानते Š इस प्रकार 
कामके विषय स्त्रिपुत्रादिको में,अशुचि में शचि बुद्धि देखी जातो है॥ 
` नवीन चन्दर को रेखा के समान जुन्द्र यह कन्या जिस के मधुर 
अट्तसमान अङ्ग है मानो चन्द्र मणडल को तोड़ कर्‌ निकली Š 
ऐसी ज्ञात होतो है,इल प्रकार इंलमें किख को किस कारण से अभि | 
लाषा होती है? इल प्रकार अशुचि में शचि पने का विपर्यय ज्ञान 
होता है nuu n l x 


° š ४ 
Ws इृग्दशन शक्त्यो रेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ || | 
अ्थ--दृग,दर्शन शक्तयोः एकात्मता एक्अस्मिता = दुग शक्ति 





— 
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aga पुरुष ओर दशन शक्ति अथात वद्धि इन दोनो के मिलने से 
पकात्मता की न्याइ, कलेश रुप अस्मिता हे॥(इसी को पूर्व बृत्तिखा 
सुप्यते नाम से कहा Š ओर वेदान्त शास्त्रा में अन्योन्य अध्यास 
के नामसे कहते ë) ॥ अत्यन्त भिन्न पुरुष और बद्धि के माने हुप 
खंकीणुं ora साव से ही भोग को कल्पना होती Š कि में भोक्ताहं 

टोकाः-पुरुष में बुध्दि के अवस्थान से तो मोक्ष होता है तब तो 
यह अस्मिता भी कलेश भोग रुप न हुई केचल्य रुप ही Š इस शङ्का 
का यह समाधान Š जेखा कि आचाय ने कहा है:-बध्दि से, परम 
पुरुष, आकार, शील विद्या आदि विशेषणा के कारण अत्यन्त भिन्न 
हे, विन्या प्रखंज्यान विवेक ख्याति के शध्द चिति पुरुषमें अशुध्द 
बुद्धि की स्थिति ओर समानता नहीं होसकतो है इस लिये अस्म्तां | 
मिथ्या भोगामिमानी कलेश रूप हें॥ ६॥ | 

सूलः-सुखानुशयी रागः " ७॥ 

अर्थः-सुख के अडुसारी होने वाला प्रत्यय (ज्ञान) विशेष, राग है ॥ 


सुखकी स्मृति पूर्वक ga ओर उस के साधनो में जो भष्णा लोभ . 


है खो राग है H ७॥ 
सूलः-दुःखानशयी इषः ॥ ८ ॥ 
र्थ--दुःख को अनुसरण करने वाला प्रत्यय विशेष, gw Ë ॥ 


दु:ख के जानने चाले दुःख की अनुस्मृति: पूर्वक जो दुःख और 
दुःख के साधनों में क्रोघ हे सो दवष है ॥ ८॥ 


सूलः-स्वरसबाद्टी विदुषो$पि तथा रूढोऽभिनिवेशः nan 
स्वरसवाही = स्वभाविक ही, विदुषः अपिं = विद्वान के भो (तथा 


` रुढः अभिनिवेशः = ) तैसे ही (कमिवत)आरूढ़,जो मरण त्रास है सो 


। अभिनिवेश है॥ मरणके भय को अभिनिवेश कहते है सो सब जीवां 
| में समान है ॥ 


सूलः-ते. प्रतिप्रसव gut: सूक्ष्मा! ॥ १० ॥ 


( ३२ ) 









ha रे matan न tan -ते gant: = वे खमाताधिकार योगी के दृग्धवीज के स 
सूचम क्लेश, जो अति सूक्ष्म वासना रूप Š खो॥ प्रतिप्रसव हेया:- 
चित्त के अपने कारण प्रकृति में विलय रूप परिणाम giU, हेय | 
अर्थात्‌ उसके साथ ही अस्त हो जाते Š ॥ 

टीको--तात्पय यह है कि जसे वर्ण कां स्थूल मळ प्रक्षालन 
से, ओर सूच्म मल सज्जी आदि ज्ञार से निवृत्त होते हें परन्तु 
अत्यन्त सूक्म मल वस्त्र के quur होने से ही fas gia हे, इसं 
पूकार स्थूल बृत्ति रुप मल क्रियां योग से, ओर उससे सूचम मर 
प्रसंख्यान सेहातव्य है॥ परन्तु अति सूदममल केवल चित्त के ] 
हुए निवृत्त होंगे. इसी बात को कहते हैं किः 

मलः-ध्यान हेयास्तद TAT: ॥ ११ ॥ 


अर्थेः-तदूवृत्तयः = वेशा को स्थूल से सूक्ष्म अवस्था रुप 
ध्यानहेयाः बृत्तियां ध्यान से निवृत्त होतो Š II : 

टोका:-बीज भाव को यानो कारण संस्कार रुप को प्राप्त ह 
स्थित जो स्थूल बृत्तियां हैं व क्रिया योग से सूदम हुई हुई À 
ख्यान रुप ध्यान से तब तक हातव्य हं. जव तक q सुक्म . होज्ञाव 
ओर दरंध बीज के सदृश होजाचे ॥ 

मलः-क्लेश मलः कर्माशयो दृषठाइष्ठ जन्म qas: 

अथः-कम राशी कलेश मूलक है, इसी शरीर में फल देने वाल 
हे अथवा जन्माग्तर में फल देता Š l! 

रोकाः--वारस्धार तीब्र, क्लेश से भय भीत जनकां, या व्याधि 
ग्रस्त का यानी रोगी का, या किसी क्रपण का पुनः पुनः अपक 
करने से तुरन्त फल दोठा है, अथवा-किखी के साथ विश्वा सघा! 
करने खे या वारम्वार महानुभाव तपस्वी जनों का अकारण 
अपकार करने से भी पाप कमाशय तुरन्त HAL फल देधा š, 
तद्वत्‌ पुएय कर्मा का भी फल जान.लेना ll | 
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मूलः-सति मळे तद्विपाको जात्यायु भोगः a १३ n 

अथः-सति सूखे = कलेश रुप सूल के विद्यमान gT तद्विपाकः 
-- उस कर्म राशी का फल ॥ जांत्यायु भोगः= जाति, आयु और 
भोग होता है ॥ 
. रीकाः--जाति एक कमं का फल है, आयु पक कमे का फल है, 
भोग aaa शमो का फल होने से मुख्य है और जन्म देने मे देतु 
Š H ( व्याख भगवान के कथनानुसार जाति एक कमे का फल 
है इसी लिये वणे थमं स्थिर रखने के लिये जाति के रक्त को शुद्धि 
रखने को ओर जाति को उन्नति के वास्ते त्राह्मणजांति आदिक 
को स्व स्वघर्म पालना उचित है ॥ | 

मल!ः--तेह्णाद्‌ परितापफलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात्‌ ॥१४॥ 


_ शर्थः--(अविबेको के वास्ते)ते = चे जाति आयु और भोग ॥ gra 


परिताप फलाः = हर्ष और परिताप फल घाले होते हे ॥ पुण्यापुण्य 
- > ` ` e 
हतुत्वात्‌ = पुण्य और पाप निमित्त atat होने से ॥ तात्पय्यं यद ë 


` कि पुण्य हेतुक जाति आयु भोग खुख रूप फल देने घाले हैं, ag- 


एय जिनका हेतु है ऐसे जो जाति आयु भोग हैं वे दुःस फल देने 
बोले हैं ॥ (बणाश्रम धर्म इसीलिये पाप नाशक पुएयकारी दोने से 
रक्षणीयहे)अव कहते हैंकि विवेकी को तो सर्वदा सवदी दुःख रुप ॥ 
म्लः परिणाम ताप संस्कार दुःखेगु ण इृत्तिविरोधाश्व 
दुःख मेव सब विवेकिनः ॥ १५ ॥ 
| अथे विवेकिनः = विवेकी को, अर्थात्‌ संसार के यथावत्‌ Ur 
रूप के देखने बाले पुरुष के लिये ( न कि आत्मस्वरूप 'दर्शी को) 


सर्च दुःखं पच = (संसग से भो और स्वरुप से भी) सब दुःख हो 


है॥ S= को गन्ध सी नही व s से कहा है॥ परिणाम 
ताप संस्कार दुखैः = परस्पर मिले हुये पाप अन्य, जन्म मरणा- 
त्मक सांसगिक, जो परिणाम gas और, साधनाभाव रूपा व 
लोभादि होने से ताप दुःख तथा सजांतीय संस्कारो के wara रूप 


het) 
TTT E 
जो संस्कार दुःख इन सभो करके ॥ च गुण ui विरोधात्‌ d : 
: शिगुणात्मक चृत्तियो के परस्पर वद्ध घातक स्वभाव होने से , 
दुःख ही है॥ ` : 
Zur stu में तुस्त होने से इन्द्रियो को उपशान्ति है i. 
सुख हे और जो चंचलता से अलुपशास्ति है खो gag. 
मकड़ी कां जाला नेश में पड़ कर दुःख देता है, परन्तु अपने Š l 
š अन्य शरीर के sadi पर पड़ कर zu नहीं देता इखी प्रक 
यह सच दुःख, आंख की पुतली के सदश कोमल ERU चाले यो 
को हो क्लेश देते है अन्यो कोईदुख नहीं देते, जो मोगी संसारी ' 
उन को कलेशित नहीं करते हें(यह क्लेश वैराग्य जन्य है बड़े 
कर्मों का फल है पापां का फल नहीं हे) इस महान दुःख के 
दाय की उत्पत्ति का बीज कारण अविद्या और उसके i 
Pg लम्यक दर्शन Š (rgste कारण से महान ऋद्धि सिद्धिसं 
महषयों राजऋषयों ब्रह्ममरषया समरांट आंदिकों ने भी त्याग - 
योगज्ञान का ही आश्रय लिया ॥)यह योगशास्त्र चतुः यूह. ; 
दुःख वांहुल्य वाला संसार हय है॥ ( २ )प्रधान और पुरुष wl] 
संयोग है सो हय रुप जो अनागत दुःखसंसार है उस का ' 
(३ )संयोग की अत्यन्त निवृत्तिहान है अथात्‌ मोक्ष है ( 
सम्यक दशन ,द्वान का अथात्‌ संखारकी निवृत्ति रूप कचल्य 4 
का उपाय Š Il इन में से प्रथम हेय को कहते हैं 
मलः-हेयं दुःख मनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थः--अनागत_अथात_ जो दुःख. अभी नहीं आंया qg दुःख | 
टीकाः-जो व्यतीत हो गया सो हो गया जो वर्तमान ९ 
अनिवांय है शेष जो आने वाला शिर पर Š उस को हों fuf 
उपाय दो सकता है खोई हेय Š ॥ | 


` मूलः व्श्योः संयोगो हेय हेतुः॥ १७॥ 


` अर्थः-जों पुरुष और बुद्धि का संयोग है सो हय यानी i 


^ 
1 - 
€ 


FY 
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À दुःख रुप संखार का कारण Š ll 
š टौकांः-दृष्टा, चुद्धि के समानाकार रफुरणवाला ज्ञाता पुरुष है ओर 
| दृश्य रूप gis सत्वमें उपारूढ सब धर्म हैं ॥सो यह दृश्य चुम्वक 
| मणि के enu Š gua होकर स्वयं चैतन्य रूप स्वामी पुरुष का 
j| उपकारी (भोगप्रद) होता है ॥ ज्ञान और कम|की विषयतां को प्राप्त 
i हुआ अन्य (करता सोक्ता) विपरीत स्वरूप से प्रति लब्ध (बुद्धि के 
| समान सान) होने घाला, स्वरूपसे स्वतन्त्र होते हुये भी परांथंहोने 
से, अथात वूद्धि के बाख्ते परतन्त्र ऐसा जो ger है, उस का जो 
i दर्शन शक्ति यानी वूद्धिके साथ-अनादि सार्थक किया हुआ स॑योग 
है, सो संयोग. हेय का हेतु अर्थात दुःख का कारण है ॥ 
` सूलः -मकाश क्रिया स्थिती शीळं भूतेन्द्रियातमक 
भोगापबगोथ दृश्यं | १८ ll 
अर्थः _दृश्यंभूतेन्द्रियात्मकं मोगापवगा्थम्‌= दृश्य स्थूल सुद्मभूत 
और एकादश इन्द्रिय स्वरूप Š मोग के अथं हे और (सम्यग्द्श न 
होने पर)अपवर्गार्थ अर्थात मोक्ष के वास्ते. है (sara क्रिया स्थिती 
| ` शीले = प्रकाश यानी सत्व॑ तथा क्रिया अर्थात रज और स्थिती 
अर्थांत (रज सत्व जो क्रिया और प्रकाश Š उन के निरोध रूप)तम | 
इन dist गुणो वाला है, aa त्रिशुगात्मक शील यानी स्वभाव 
जिसका, ऐसा दृश्य दे | 
रीकाः-आचार्य ने कहा है: जिस प्रकारकि विजय ओर. पराजय 
योंद्धाओकी होती हे परन्तु स्वामी की जय वा पराजय कदी जाती 
हे और qz स्वामी हो उस फलका भोक्ता होता है इस प्रकार बन्ध 
मोक्ष, वृद्धि में ही वर्तमान होते हैं परन्तु पुरुष के कहे जाते है और . 
चह्पुरुषही उस बन्ध मोक्ष फलका मोक्ता होता दै।बूद्धिकी ही पुरुष 
के चास्ते जो परिलमलि यानी सफलता दै सो बन्ध है और पुरुष 
` के लिये हो उख की निवृत्ति हो जांनी मोक्ष है॥ इससे शान,धारणा 
शङ्का समाधान और तत्वज्ञानमे हठ पूर्वक प्रयतन, यद॑सब tataq 
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वर्तमानहैं, परन्तु मोक्ष फलके सहित भोक्ता पुरुषमें अध्यारो पित है, 
क्यों कि दृश्य के आधीन ही दुष्टा कहलाता है, इसी लिये, sam 
दृश्य का स्वरुप कहा Š छव उसी का विशेष लक्षण कहते in 
` मलः-विशेषाविशेष लिज्ठमात्रा लिङ्गानि गुण पवोशि ॥१६ ` 
अर्थ:-विशेष- ५ भूत ११ इन्द्रिय मिला कर १६ विकार रूप ॥ 
विशेष = u तन्माशा १ अहंकार पेसे पड परिणाम चाले ॥ 
fas मात्रा = महतत्वरुप । अलिङ्गानि = और सूल प्रकंतिरुप अलिग 
मिलाकर चारो ॥शुण पर्चाणि = गुणी की (अर्थात्‌ शिशुणात्मक दृश्य 
को) अवस्था हैं (“'विशेषाविशेष लिङ्ग मात्रा लिङ्ञानि” यह एक हो 
समाख हे”) | “š sss 
मुलः-दृष्टा दशि मात्रःशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 
अर्थ:--दृशा दश माड: = दरष्टा कूरखचिति शक्ति urs š 
रुप) ë ॥ शुद्धः अपिः = शुद्ध अर्थात्‌; अंपरिणामी भी - है तो भी! 
अ्रत्ययानुपश्यः-- वृद्धि की वृत्ति के अनुसार देखने वाला है ॥.. 
टीकाः दृष्टि माश चिद्‌ शक्ति ही, विशेष रूप से : E 
विचार की गई है, वह afa का दुष्टा है, चह न वद्धि के समान 
है, न अत्यन्त विरुप है ॥ वह चिति शक्ति; बद्धि के समान रूप 
इस लिये नहीं हे क्यो कि ज्ञात अज्ञात विषय से. रहित है ॥ ब्‌ 
विकारी है उस का विषय गो घटादि ज्ञात भो है और wu) 
भो है llaq व्‌ छि से विरूप आत्मा होगा ? पेसा नही है, wed 
विरूप भी «ut d कया कि (निचिकार कूटस्थ) शुद्ध हा कर भो 
वृत्ति के अनुखार दृष्टा हे अर्थात बृत्ति ज्ञान के,अनुसार देखता हुः 
भी वह आत्मा उसका स्वरूप जसा नहीं ज्ञात होता Š (किन्तु 
इष्टा, बुद्धि रूप दृश्य से पृथक ही है )॥ : . ... | 
o मलः-तदयंमेव दृश्यस्यात्मा ॥ २१॥ . ` | 
. अथ:-दृश्यस्य आत्मा तदथ एवं दृश्य का स्वरूप पुरुष | 
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टीका+--हुएय, चैतन्य स्वरूप पुरुष फे कमे का विषय माता 
ज्ञाता ; इस लिए दृश्य का स्वरूप पुरुष केवास्ते ही है ॥ उख 
दृश्य का स्वरूप तो सिन्न रूप से ज्ञात, भोग मोक्ष का विषय माना < 
हुआ है । उसका ऐसा पुरुष के gu स्वरुप नहीं जाना जाता Sl 
यदि दृश्य के स्वरूप की हान यानो निवृत्ति मान ले तो दृश्य 
नाश हो, परन्तु उसका तो नाश नहीं होता क्‍यों. कि-- | 
मूजः-झुर्ताथ भति RUP तदन्यं साधारण त्वात्‌ ॥ २२ | 
| beiga nfa ae अपि, अनष्टं तद्‌ अन्य साधारणत्वात्‌ . ` 
| विद्वान के प्रति नए हुआ, भो दृश्य, अविद्वान के प्रति अनष हे 
अविद्धानक प्रति और उखसे भिन्नविद्व।नके दश्य को साधारण एक 
होने से ॥ (जैसे किसी चोटी पर कोई खड़ा हो तो उसको. अब 
चोरी नहीं दीखतो परन्तु अस्य को तो चोटी दीखती चे aga i) 
टीका:-एंक कृतार्थ योगी ज्ञानी के लिये दृश्य नहीं भी है(अथांत्‌ | 
अत्यन्त असत्‌ सी है) परन्तु अन्धः पुरुष के लिये साधारण fad- 
, मान है नष्ट नहीं है, कुशल पुरुष के लिये नाश को मास हुआ भी, 
अकुशल अकृताथ पुरुषों के प्रति ATA, उनके कम का विषय हो 
| ` कर लब्ध होतां &u ^ pou e 
'मुलः-स्व स्वामि शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतुः eamm 
£ ^ झ्थः--स्वशक्ति अर्थात्‌ दृश्य और स्वामि शक्ति अर्थात्‌ - पुरुष 
इन दोनों के स्वरुप के ज्ञान का हेतु, इन दोनो का सम्बन्ध हे ॥ 
/ टीका+--पुरुप जो स्वामी है घद .अपने दृश्य के -साथ.- दशन 
के चास्ते संयुक्त है, उस संयोग से, द्रश्य का शान-होता t5 जिस 
को भोग कहते हैं, site जो दृष्टा के स्वरुप का हान है बृह मोक्ष है, 


संयोग दर्शन रूप कार्य को करके. समाप्त होता. d, दशत रूपं जो 


ज्ञान है वह अंदर्शन के वियोग क! कारण है यह कहा ॥ दशत आद्‌ 


शेन का afaa Š अर्थात विरोधी है इस ल्थि.संग्रोग निमित्त 


से, अदर्शन फा अदशेन कहा d यहाँ दर्शन मोक्ष का कारण Š यह 
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बात नहीं है किन्तु पुरुष को अद्शंन के अभाव से ही यन्ध का 
aata है, वही मोक्ष है. इख प्रकार दर्श न होने से, बन्घ के कारण 
अद्शन का नाश होता है, इस वास्ते दशेन जो ज्ञान हे बह केवल्य 
"क्ष का कारण कहा ॥ | 
o मूलः--तस्य हेतु रविद्या ॥ २४ ॥ 
झर्थः-जो प्रत्यक्‌ चैतन्य दृष्टा का स्ववुद्धि के साथ संयोग होता है 
उस संयोग कां हेतु अविद्या है अर्थात विपर्यय ज्ञान वासना हे॥ 
टोकाः-विपरीत gre को वासना से वासित जोवुद्धि हे नतो 
काय में निष्ठा को प्रांत होतो Š न qaq Š साज्ञात्कार को प्राप्त होती 
है अधिकार सहित फिर आती जांती रहती है ॥ जो वद्धि अज्ञा 
की निवृत्ति बाली है वह पुरुष के साक्षात्कार को प्राज्ञ होकर रहतो 
है ज्ञान कार्य में निरन्तर स्थित होती हे उस का अधिकार अथात्‌ 
मोग समाप्त हो जाता Š aa quse को नहीं प्राप्त होती है कय 
कि डस के बन्धन का कोई कारण नहीं रहा॥ इस में किसी एक 
देशी वादी की शङ्कोको कहते हैं कि किसीने एक नपुन्खक से व्याही 
हुई स्री की वात सुनाई थी --घह ef .भोली थी अपने or 
पति से उसने कहा कि हे आयं पुश मेरो वहन पुत्रवती Š मेरे क्यं 
पुत्र नहीं हे उसके पहि ने उत्तर दिया कि में मर कर तेरे 
` उत्पन्न करूगा॥ भला इसी प्रकार जव यह विद्यमान ज्ञान चित्त š 
निवृत्ति नहीं करता तव विनष्ट होकर करेगा इसकी क्या आशा है 
किसी एक देशो आर्चाय को यह शङ्कां है सो उचित नहीं Š क्यों fs 
बद्धि को निवृत्ति हो मोक्ष हे अज्ञान रूप कारण का अभाव होने Š ` 
बुद्धि को निवृत्ति होती है वह अद्शेन यानो अज्ञान ही वम्ध 
कारण दे शान से निवृत्ति होता Š तब चित्त की निवृत्ति रूप मॉ 
दी है, बिना स्थान के, मति का भरम प्राप्त क्यों किया जावे? ॥ 
` बूलः-तदभावात्‌ संयोगाभावो हान तशेःकेवल्यं ॥२५ 
अर्थ:-अविद्या के अभाव से उसके किये हुये संयोग का sima हा 
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B और चही पुरुष को केवल्य है ॥ | 
टीकाः:-उस अद्शंन अर्थात्‌ अज्ञान को अभाव होनेसे, बुद्धि ओर 

पुरुष के संयोग का अभाव होता है अर्थात्‌ आत्यन्तिक वन्ध की 
निवृत्ति होती है यह अर्थे हे यही हान हे. बही दृशि चैतन्य 4 š 
का qaq हैजो पुरूष की असंगता यानी किसी से मिथरित न aW 
है फिर शुणो के संयोग से रहित ददोकर रहना हे ॥ दुःखके का 
की aaia होने से दुःख की fagia रूपहान होती हैं तब “पुर 
स्वरूप में स्थित QU ऐसा कहा जाता ë ॥ 
सूसः--विवेकर्याति रबिप्लवा हानो पायः ॥ २६॥ 
गथेः-अविपल्लवा विवेकल्याति हानो पायः = संशय चिपर्ययरुप 
fama अर्थात्‌ उपद्रव से रहित जो विवेक दशन हे सो अविद्या 
दुःख निवृत्ति रूप हान यानी मोक्ष का उपाय है ॥ बुद्धि ओर पुरुष 
का पृथक पृथक करके जानना विवेकख्याति हे और वह तो मिथ्या 
ज्ञान के निदत्त न होने से उपद्रव करती है, जब मिथ्यां ज्ञान यानी 
अविद्या रूप विपर्यय, वीज संस्कार रूप अज्ञान सहित quu हो कर 
के, रचना की सामथ्यं से रहित होता है, तब विघ्न क्लेश रूप मल 
चाली बुद्धि की अत्यन्त स्वच्छता के होने पर, अपर वैराग के वशी 
कार संज्ञा को niu होने पर, विवेक ज्ञान को प्रवाह निमेल होता 
Š वह विवेकख्याति ( संशय faqaq विस्तव ) उपद्रव खे रहित, 
मोक्ष का उपाय है ॥ 
qa- तस्य सप्तधा मान्त भूमि प्रज्ञा ॥ २७॥ 
अश्वः -उस विवेकख्याति वाले ( आत्मसाक्षात्कारथा न) पुरुष को 
सत्त प्रकार को काष्ठा को पहुंचाने वाली अर्थात्‌ ज्ञान की सीमा को 
पहुंचाने वाली प्रज्ञा होतो Š N ss 
टीकाः--अशुद्धि और आवरण और मल के us होने से, 
चित्त की आत्माकार बृत्ति से इतर वृत्तियो की उत्पत्ति का अभाव 
होने पर, विवेकी के सप्त ७ प्रकार को प्रज्ञा होतो Š चह इस प्रकार 
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हैः- प्रथम चार प्रकार की कायं विमुक्ति कहलाती है- (१) 
जानने योग्य था खो जान लिया अब इसको कुछ जानने योग्य š 
. नहीं रहा, इसको ज्ञात क्षातव्यता कहते E इससे जिज्ञासा को रि 
— 5 वृक्ति होती हैं॥ (२) देय जो दु:ख संस्वार या विक्ष प है बस 
` Eg जो gur इश्य का खंयोग और उसकी कारण अविद्या है, | 
. | का क्षय हो Spur अब उनका नाश होना नहीं रहा॥ यह हतह | 
' च्यताहे यानी जिहासा की [agire ॥ (३) निरोध समाधि से 
(जो केवल्य up यांनी हेय को निवृत्ति हुए पुरुष चिति को 
स्वरूप म॑ स्थिति हे उस) का साक्षात्कार कर लिया ॥ यह 
परा्तव्यता है इससे uut की निवृत्ति कही ॥ (४) विवेकल्यातिस 
हान को उपाय निश्चय किया, यह कृत कृत्यता है इलसे frein 
की निवृत्ति होती हैँ यह कार्याविसुक्ति कही ser. प्रज्ञा को 
. विमुक्ति maq हैं छुनोः- (५) चरित अधिकार बाली शुक्ति अथ 
जब बुद्धि की क्रिया का ओर भोग का अधिकार . समाप्त हो चुर 
. देसी वुद्धि को स्थिति ॥ (६) वद्धि गुणा ` मुक्ति अर्थात्‌ जब पद्दा 
को चोटी से गिरे हुए पत्थर को. न्याई' संस्कार निरोधा 
. इये बुद्धि सहित अन्तर प्रकृति में लोन होते चले जाते हैं और मि 
` जाते हैं और तव उन प्रलीन हुए gu जनो.को पुनरावृत्ति 3 
होती वैली वद्धि की स्थिति q fz गुणा विसुक्ति Š 1 षयो कि 
कोई प्रयोजन नहीं रदा ॥ (७) प्रज्ञा गुण. सम्बन्धांतीता मुक्ति 
.इस अवस्था में स्वरूप माञ ज्योति शुद्ध मल रहित, गुण सम्वन्ध 
अतोत केवली पुरुष है॥ | d E | 
इस सुत्त प्रकार को अवस्था रूप मुक्ति वांली Su! 
. गुरुशास्र फे अनुसार जानता हुआ पुरुष, कुशल. कहलाता । 
चित्त के उल्टे परिणाम से प्रति में. लीन होते इये भी मुक्त कुः 
होता है क्यो कि गुणातीत यानी असु होकर रहता है ॥ इस 
सिद्ध होता है कि विवेकख्याति हान का उपाय Š ॥ अब i 
साधन कहते S:—— | ULT NIU; 












शूलः-यांगाह्ञनुष्ठानादशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रावित्रेक 
wan ॥ २८ ॥ 
अ्थेः-“ योगाङ्ग अञुष्ठानात्‌ अशुद्धि क्षये” = योग के भ्रष्ट अङ्गौ E 
zsa से wq के नाश होने पर "ज्ञान दोसिः अचिवेक 
ख्यातेः” = ज्ञान का प्रकाश होता Š. विवेकख्याति पर्यन्त. अर्थात्‌ 
जब तक सम्पू विवेक ख्याति ma न हो जाच तव तक ॥ 
टोकाः--योग के ८ अङ्क जो आगे इम कहेंगे उनके अनुष्ठान से 
अविद्या अस्मिता आदि पंच क्लेश रुप mel यानी विमाग वाले 
wife fuga का नाशा होता हैं, उसके नाश होनेसे सम्यक 
ज्ञान का प्रकाश होता है H.S २ सोधनां का अनुष्ठान होता हे 
वसे २ अशुद्धि को ganar होतो है यानी उसका विनाश होता 
है, जसे २ क्षय होता जाता है उस क्षय के क्रम के अनुसार 
x ज्ञान बढ़ता जाता Š जव तक पूण विवक ख्याति प्राप्त हो तवतक 
सूल;--यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
ध्यान समाधयों ऽष्टाव्घानि ॥ २९ ॥ 
अथः-यम, नियम, ATAA, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, | 
| ध्यान और खंप्रज्ञात समाथि-यह आठ समाधि के अङ्ग अर्थात 
साधन हैं ॥ इनके अभ्यास से अशुद्ध के नाश होने पर RT 
होता है .॥ 
मूलः-आहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचयों परिग्रहा यमाः ॥३०॥ | 
अथेः-_अरहिखा, सत्य, अस्तेय, maraq अपरिग्रद, यह पांच 


यम Š ॥ (इनमें से अहिंसा सब यमो में प्रधान है) ॥ 

| --(१) अ्दिसा सवे प्रकार से, खव काल मे, dH झा 
Rat के साथ असिद्रोद अर्थात्‌ परघात का, न होना अदिसा है l 

| (२) सत्य= यथावत अथे मे मन बाणी को प्रवृत्ति से, जसा देखा 

| wer अनुमान किया और जसा जुना वैसा-मन बाणी का व्यापार . 


AI s. _ 
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होनां, सत्य है ॥ यदि ऐसा कथन किसी = को sug 
लिये ही हो तो बह सत्य नहीं हैं पाप रुप ही है, सिस आभास्‌ 
 माशपुण्यसे उस सत्य को पुण्य के विरोबी होने खे natau 
_ ` प्राति होगी. इपलिये विचार करके सचे प्राणियों के हितकारी सत्य 
` ` का.कथन करना योग्य É ॥ (३) अस्तेय = शाख USD, द्वव्यक्रा 
. परजन से स्वोकार कर लेना यानी अपहरण कर लेना या ले लेना 
स्तेय है उस स्तेय का विरोधी पुनःनिषेध,अस्पृहारूप झए्तेय Š (g) 
saad = गुप्त इन्द्रिय उपस्थ का स॑यम ब्रह्मचर्य हे (५) अपरिग्रह 
= विषयों के उपार्जन, रक्षण. क्षय, संगदोष और विसा इन दोप 
को देख कर जो उनका स्वीकार न करना हे, सो परिग्रह Š ॥ यह 
पांच यम कहे ॥ (अव मो जो लोग कोई कोई गृहस्थ वा सन्यास 
वस्तुतः ज्ञितना यमादिक का पालन करते हें घेसी ही सफलता भी 
देखने में आती हे ॥ ) 
मलः-जाति देश काल समया न वच्छिन्नाः सावे भौमां 
महाट्टतस्‌ ॥ ३१ || 
अर्थ: यद्द यम. यदि जाति, दश, काल और निमित्त से fagi 
न गये हो,चारा अत्रस्थाओं में यानो सब जातियों में सब देशम, सव 
काल म, ऑर सव निमित्तो के बतमान हुए मी सदा एऋरख चतत 
हौ तोमहाबुत हैं ॥ | 
रोका:--मे केवल मत्स्य जाति की ही, आहार के wien हिंसा 
करू गा अन्यत्र कहो नदीं करू'गा, ऐसी अहिखा, जाति के विच 
बाली अहिला Š t मैं तोथ में हिंसा नहीं करूँगा, तीर्थ से अत्य 
दा करूंगा, ऐसी अहिला देशावच्छिन्न दिला है ॥ Š चतदश 
आदिक पुण्यकाल में नहीं हनन करूंगा यह afiar कालाव í 
हे ॥ मे त्रिकाल सन्ध्या के समय नहीं हनन करूंगा यह समया 
fest अहिसा हैं सें देवता maqaq छोड़ ç 


š ड़ कर अथवा यु 
काल का छोड़ कर अन्य हिंसा नही करू'गा इत्यादिक निमि 
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Fe नियम बद्ध अहिला हैं, इन्दौ से अतिरिक्त एक रस रहने 
बाली, SERT adut aast सच के लिये रहने वाली अदिखा 
€ A ~~ e. 

end urge है ऐसे ही सत्य,अस्तेंय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूप 









aA ANA म दाच्ुतका नियम जानलेना परन्तु यथां शास्त्रही 
gama सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि 3 
नियमः ॥३२॥ . F | 
अर्थः-शोच सन्तोष,तप, स्वाध्याय ओर इश्वर प्रणिधान यह पांचों 
नियम कहलाते हैं ॥(१)श्रन्तर रागद्वेंष मल की ,निवृति ओर वाह्य 
जल saaa आदि से देह बस्न पाञादिका के मलकी निवृति शौच 
Š ॥ (२) यथा शास्त्र agag लाभ भंप्रसन्नरद्दना सन्तोष Š ॥ (३) ` 
gain सहन तप हे अर्थात्‌ शीत उष्ण,मान अपमान, स्तुति निन्दा 
इस्यादिक जो विरोधी तापहें उनको उपेक्षाको दृष्टिसे वतलेनातपहे॥ 
(४)सोक्ष शास्त्र का नित्य अबलोकन करते रहना स्वाध्याय हे ॥(५) 
कायक वाचक मानसिक क्रियाओं को इश्वर की आहा के अनुसार 
adar और उन क्रियाओकोईशवरपंण करना ईश्वरप्रणिधान है तथा | 
ईशंचरकी कायक वांचक मानसिक भक्ति विशेष इश्वरप्रणिधानहै सो 





पूर्वकहचुके diaa पांचों नियम हैं॥(इनके अभ्यालसे जो फल होता है 


वहआंगे कहंगे,यह दशौयम नियम योगो के लिये आवश्यक योगके 
साधन हैं परन्तु यमौ के सेवन के विना नियम का सेवन करना 
अथवा उन से अपने आप को कृतार्थ मानना व्यर्थ है कयौ कि यमो | 
केअनुष्ठान के बिना नियम प्रतिष्ठित नहीं रह सकते प्रत्युत दंभ गर्व 
अहेकारादिक की वृद्धि को प्राप्त करगे इसी लिये आचाय ने कहा हे 
किः--यमो कानिरन्तर सेवन करे नियमो को हो प्रथम आगे से न 
सेवन करो क्या कि केवल नियमों को सेवन करने वालाओर यमां 
को न सेवन करने वाला पुरुष पतित होता RI) un 


मूलः-वितक बाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌ ॥ 3R ॥ 
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————— 7 m 
अर्थ--चितक यमादिकों के विरोधो जो हिन्खा आदिक हैं, उन 
निवृत्त करने के वास्ते उनमें दोष दर्शन करानेवाली और दुःख qul 

x चोधन करनेचाळी तथा विरोधी पक्ष घाली जो अहिन्ला आदिक और 

177० शौचादिक हैं उन साधनों के अनुष्ठान की भवना करनी योग्य है| 

x i मूलः-बितक हिन्सादयःकृत कारितानुमोदिता, लोभ m 
. मोह पूवेका मृदु मध्याधि मात्रा, दुःखा ज्ञानानन्त फला इति| 
प्रति पक्षा भावनम्‌ ॥३४॥ 2] 
अर्थ:- वितक हिंसादिक quit दोष स्वयं किये हो अथवा किलो से 
कराये गये हो अथवा अनुमोदन किये हुये हो वे एक एक, लोस,वा 
क्रोध,वा मोह'सहित,हा तथा वे एक एक भेद बाले, ggat मध्यवा 
अधिमांश रूप हो इस प्रकार वे ८१ मेद घाले, दोष,सव दुःख ओर 
अज्लान वाले अनन्त आयुष,मोंग और निन्दित योनी रूप फल देने 

वाले हे इस प्रकार की वैराग जनक और भय जनक भावना si 
. उन दोषो को gent वांली है सो प्रति पदा भावना Š ॥ E 

) मूल;-अहिन्सा प्रतिष्ठार्या तत्सन्निधौ वेर त्याग॥३१५॥ 
अर्थः-अहिसा के प्रतिष्ठित होने पर अर्थात्‌ साव भोम होने पर 
उसकी समीपतामें ( (m विलाव आदि के बा परस्पर शत्र qu] 
के) विरोधियों के चैर का त्याग हो जाता है॥(इसी कारण से sit 
रीका वाले कई जन महात्मा गांधीको दूसरा इसांमसीद कहतेहे)॥ 

` मूलः-सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया war श्रयत्वसा!३६॥ ` 
अर्थ:--सत्य की प्रतिष्ठा हुए योगो को क्रिया के फल की आश्रयवा 
हो आती है अर्थात्‌ बह योगी स्वयं उस स्वगादि फल को अपनी 
बाणी के वरमात्र से प्रदान कर सकता है जो यज्ञादि अनुष्ठान a 
STR इंआ करताहै॥ उस की वाणा अमोघ हो जातो हे. व्यथ नहीं 
जाती š ॥ जसे कि यदि नह कह ' हे धार्मिक तेरे लिये ऐसा हो” 
तो वैसे ही दो जाता Š "तू स्वर्ग गामी हो”पेसा कहने से अवश्य | 
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şar हो हो जाता है॥(स्वासी विवेकानन्द स्वामी रामतीथ-महात्मा 

qTedi स्वासी दयानन्द आंद्कों के उपदेश के. प्रभाव प्रत्यक्ष d) 
| मृखः--अस्तेय प्रतिष्ठायां सवं रत्नो पस्थानम्‌ ॥२७॥ 
"| श्रथे:--अचोरता वा अपरिग्रह से अस्तेय के प्रतिष्ठित होने पर 
| सव रत्नो की उपस्थिति द्दोती है॥(वेईमानीके कारण ही साख नहों 
[| व्यापार नहीं व्यवसाय नहीं विश्वास नहीं परन्तु दरिद्रता बढ़ती 
जाती है कजहरी भरी रहती हें) ` 

मुलः-बह्मचय भतिष्ठायां बौय लाभः ॥२८॥ 
| जैः बरह्मचर्यं की प्रतिष्ठा के होने पर शक्ति विशेष का लाभ होता 
| & जिस से कि विना किसी विरोध के गुणो को वढाता है ओर 
| सिद्ध होकर शिष्या को ज्ञान देने में समर्थ होता है ॥ (sure, 
| बारह १२ WW की आयुष से ही पाठशाला स्कूल कालिजो मे ही 
| परस्पर के विचित्र gar से ओर अध्यापको की नीचता सेमी 
नष्ठ होता देखा गया है यह बात घिचारने योग्य है) ॥ 
भूल/--अपरिग्रहस्थेय जन्म wu संबोधः !! ३९ ॥ 

| ्रथः- अपरिग्रह के शिर होने पर, जन्म किस प्रकार से इ 
| इत्यांदिक ज्ञान हो जाता है, अथवा शरीर रूप परिग्रह से भी 
"| रदित होकर अपने को खंदा असंग (अज ) जान लेता ë ॥ 
| टोकाः--उस योगी को जो हुवा करती है अपने स्वरूप के जान 
| ने की इच्छा कि में कौन था केसे था, यद क्या है केसे है मे क्या 
| होऊ'गा इत्यादि सब आगे पीछे मध्य की जिज्ञासा, स्वरूप के ज्ञान 
[ a निवृत हो जाती ë ॥ 
| ` मूलः-शौचात्स्वांग जुगरप्सा परेरसंसगः n ४० || 
| agata शौच से अपने अङ्ञौ में ग्लानि और पर से असं- 
| सर्ग होता है ॥ ( ढौंग रचना अत्याचार शौच नहीं हैं ) 


मूलः--सत्व शुद्धि सोमनस्यैकाग्रयेन्द्रिय जयांत्मदशन 
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ही धर्म की और मक्ति की आड़ में व्यभिचारादि दोष होते ë | 
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` योग्यत्वानि च-॥ ४१ ॥ 
अंर्थ:-- अन्तर मन के शौच से अर्थात्‌ मैत्री करुणाद्क । 
रूप शोच से, अन्तः करण को शुद्धि एकाग्रता, इम्क्रियों का जय 
तथां आत्मद्शन की योग्यता होती है (मानसिक शोच न होने पे 









मलः---सन्तोषादनुत्तम सुख लाभः ? ४२ ॥ 
अर्थ:--सन्तोष से ud से उत्तम सुख का लाभ होता Š सो 
कहा हे:-जों संसार में काम का सुख हे जो स्वग का महान तु 
हे, सो ष्णा के नाश के सुख के eeu भांग के भी तुल्य नह 
है I[ ४२॥ ( भीतर मन में लालसा परन्तु प्रमाद वश ARA 
सन्तोष नहीं Š U) 
` मलः-कायेन्द्रिय सिद्धि रशुद्धि त्तयात्तपसः॥ ४३ ॥ _ 
अर्थः-तपसः, अशुद्धि क्षयात्‌; कायेन्द्रिये सिद्धि: = प्रतिष्ठि 
तप से श्रशुद्धिः के अर्थात्‌ आवरण तथा मल फे नाश होने से अरि 
मादि जो.काया की .सिद्धियां Š और दूर से waq दर्शनादि उ 
द्यो की सिद्धियां हैं चे प्राप्त होती हैं॥(दंसपूर्वेक -कठोर हुए 
दिखाना तप नहीं है) | 


म.लः-स्वोध्यायादिष्ठ देवता संप्रयोगः Ó 99 || 

अथ --स्वाध्याय से इए देवता की प्राच होती हे.देवता fas 
दिक का दर्शन होता है च उसका काम करते Š ॥ 2 
मलः-समाधि सिद्धि रीश्वर भणिधानात॥४५॥ | 


इश्वर प्रणिधान से समाध्री को सिद्धि होती Šn(garar dÑ 
इश्वर पणिधान नहीं हे बय : 


TT-R सुखमासनम्‌ ॥ ४६ [I : 
जिस में अचल .दोकर, सुख पूवक, बैठ सको, घह बैठक, आते 
Š ॥ अब आसन के ओ दृष्ट और agu विध्न हे उनको निवृर्त्ति' 










SCE 





[owe | 





उपाय को कहते E:- ! 
šT 
बलः-भयत्न शेथिल्यानन्त समापत्तिभ्यास्‌ u ४७॥ _ 
| अर्थ :--अयत्न की शिथिलता से अथात्‌ परिश्रम करना छोड़ 
देने से और अनन्त में धारणा के अभ्यास से fia शेष É हि 
| धारण करके अचल स्थित हुँ” चलते फिरते इंस gg मावनां से, 
| आखन को सिद्धि होती ë ॥ स्थिरता को gg भावना से खिर बैठने 
| लगता हे ॥ | 
मलः-ततोइन्द्रानभिघातः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ:-बतः = उस आसन के जय होने से ॥ emu 
यथा qd meg से पीड़ित नही द्वोतां Š ॥ 
लः--तस्मिन्सति. श्वास प्रश्वासयोगति चिच्छेद 
. प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
giga आसन जय के होने से, श्वास और प्र श्वास को 
रुचासाचिक गति का असाय रूप प्राणायाम हाता द अर्थात्‌ श्वास 
| प्रश्‍वाख अत्यन्त qaq गतिवान क्षीणवत. प्रतीत होते हूँ (ऐसा न 
| होतो weg हो जाव क्योकि श्वास का डत्यन्ता भाव सत्यु का 
चिन्ह € ) ॥ 
मलः--वाह्याभ्यन्तर स्तंभ दृत्ति देश काल सख्याभि 


परिदृष्टो दीघ qum t! २० ll 
गर्थी: प्रणायाम, रेचक पूरक gum, तीन प्रकार का होता है 
द्वादश अंशुळ पर्यन्त इत्यादि देश और इतने क्षण मुदृत्त इत्यादि 
4 काल और इतने प्रणब कां जप इत्यादिक संख्या से परिक्षित हुवा, 
| दीघ ओर सूच्म होता ë l 
—. मुलः-वाह्याभ्यन्तर विषयाक्षपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 
1:--रेयक पुरक विषय. के अनादर बाला ओर याह्य अभ्य- 
स्तर कुस्मक की अपेक्षा रहित चतुथ अकार का प्राणायाम, जदा 
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का तहा स्तम्भ हो जाना. केवल कुस्भक Š ॥ x | 
मल!-ततःक्षोयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ४२ u 
अथ :--उल प्राणायाम से, वुद्धि सत्व रूप ज्ञान प्रकोश | 
ढकने वाले तम का नाश होजांता Š ॥ 
टोका+-प्राणायामों के अभ्यांस से, इस योगी के, विवेक Wm 
को आवरण करने वाले कम का नाश होजाता Š सो Id Bi 
| महा मोहमय इन्द्र जाल से, प्रकाशमांन बुद्धि uc को Ui 
कर उस को अकार्य मे नियुक्त करके, qg उसके. छात्र को दुबार 
वाला कमं. संसार्‌ निमित्तक हो जाता है, परन्तु | š 
अभ्यास से वह कम, दुबळ हो जाता हे, शोर क्षण २ में क्षीण 
होता रहता है, इसी बात को आचाय ने कहा हैः--प्राणायाम से 
अधिक उत्कृष्ट सा ओर कोई नही हे, उससे भली की 
शुद्धि यानी निवृत्ति होतो Š और ज्ञान का प्रकाश होता Š ॥ 
मृलः-धारणासु च यांग्यता मनस! !। ५३ u 
अर्थः -ओर प्राणायाम से मन की धारणा में योग्यता होती ही 
मूल!-स्वविषया संभ्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेति 
याणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ | 
अर्थे-स्वविषय असंप्रयोगे- इन्द्रियों का अपने शब्द आदि 
विषयां के साथ, सम्बन्ध का अभाव होने पर ॥ चित्तस्य स्वरूपां 
चुकार इव> जसां चित्त का निरोध काल में स्वरूप होता Š उत 
न्याइ, अपने अपने विषयों को छोड़ कर स्च स्व गोलक 
स्थिति पृथक, निरुद्धवत आकारवान होना d इन्द्रियाणां प्रत्याहा 
=इन्व्रियो का अत्याह Š! 
टीका--अपने विषय के साथ सम्बन्ध का अमाघ होनेपर arl 
चित्त के निरोध की त्याई' इस्त्रियो के निरुद्ध होने पर, न कि जसे 
विजित इन्द्रियता का उपाय होता ह बैसे किसी उपाय की अपे 
द,किन्तु जसे मधुकर राज के पीछे उसके अनुसार हो मलिक 
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निकलती हे नहीं तो निरुद्ध होती Š उनकी न्याई', इन्द्रियां चित्त 
के fasg होने से निरुद्ध हो ज्ञाती Š यद उन इन्द्रियो का 
प्रत्याहार इ 


यूलः--तत्तः परमावश्यतेन्द्रियाण।म्‌ ॥ ५४ ॥ 

अथः--उस प्रत्याहार से, इन्द्रियां को अपने अपने विषय 
शब्दादिकों से प्रबृत्ति का अभाव होता है अर्थात्‌ इन्द्रियाँ परम 
| बश में हो जाती हैं ॥ ५५॥ 
॥ इस दूसरे क्रिया पाद में, विक्षिप्त चित्त चाले पुरुष के प्रति, 
समाधि प्राति के साधन, अष्ट अङ्ग वाले योगानुष्ठान का निरूपण 
किया, शेष के तीन ataa धारणा ध्यांन समाधि का निरूपण 
करना अभी रहता है सो तृतीय विभूति पाद मे निरूपण करगे ॥ 
| विभूति पाद्‌ में आगे चित्त शुद्धि द्वारा होने घाले ऐश्वय और ज्ञान 
का जो कथत करंगे, उसका यह तात्पय्य है कि विभूति को भी 
iss का अश मात्र होने से, उसकी प्राप्ति भी ईश्वर प्राप्ति के 
मध्य उनहीं सांघनों से होती है ú जिनको विभूति की इच्छा हो 
वे. उसी कामना से योग साधन करके एकाग्र चित्त से अवलोकन 
यानो धारणा, तन्मयता यांनी ध्यान और - समाधि यानी. साक्ता- 
त्कार से बांछित कामना की प्रात कर सकते है परन्तु ईश्वर प्राप्ति 
| में यह वाधक Š ॥ ईश्वर को प्राप्ति की इच्छावाल को तो उससे 
| भिन्न सब काएनाओ ळा परचैराग-पूर्वक निरोध करना होगा ॥ 
| ama: प्राप्त हो अथवा अन्ञाततः प्राप्त El जावे सब विभूति रूप 
| सिद्धियां अविद्या का कॉर्य Š दुःख रूप है और हेय दे, इस लिये 
| चिवेकख्याति द्वारा हातव्य है ओर परमात्मा मे स्थिति रूपो हेय को 
हान होना आवश्यक है, यही Raer मोक्ष है॥ जिनको engia ही 
: इष्ट है वे यूरुप वालों की न्याई भौतिक विज्ञान रूप विभूतियों को 
| सम्पादन करें और शिक्षा के लिये बिद्यालय खोल परन्तु साधन 
यही यम नियम आसन पूर्वक तत्परता हे ॥ es 
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` ज्ञाता दे वैसे खड़े होकर भी हो सकता हे, चित्त की दृढ लग्ना 
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मृलः--देश वंधश्चित्तस्य URDU  . 
'झथ:--ध्येय रूप देश के लाथ, वृत्ति मात्र से चित्त का जो 
. सम्बन्ध यानी बांधेना है, सो धारणा Š Ú १.॥ 
मुल्ञ/--तत्र प्रत्ययेकतानतां ध्यानम्‌ ॥ २॥ 
` - 
` अथे-उस ध्येय में, वृत्तिया का, समानाकोर एक रस . 
सजातीय प्रवाह, ध्यान है॥ l DES 
` Ç ° मिद 
मृलः-तदेवाथं मात्र निभामं, स्वरूपशून्यमिव समाधिः 31 
अर्थ--चृह ध्यान हो, केबल SIT मात्र ध्येय के आकार से 
भासमान, आप स्वरूप रहित को emi “अर्थात्‌ में ध्येय मे स- 
afia g'a अपनी भावना से रहित, बुद्धि को अवस्था, समाधी 
मूलः त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
अर्थेः-धारणां ध्यान ओर समाध तीनो. मिला कर संयम 
कहलावे हे ॥४॥ (आंखें Ey करके बेठना ही संयम नहीं है, जसे 
एक च्यान का अभ्यास मानसी क्रिया माज होने से वेठ कर fed 


आवश्यक है ॥ ) | 
| :मलः-तञ्ज॑यात्‌ मज्ञालोक; " nu š m 
अर्थः-उस संयम के जय से अर्थात्‌ सिद्ध होने से प्र्न "1 
स्पष्ट प्रकाश होता है I केबल ध्येय में नो.व दधि Fi » NE: m 
प्रशाज्ञोकद्दे ॥५॥ | `° ¦ dé 
मल:-तस्य भूमिषु विनियोग! g N. E As 
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Pe dan का ग॒द्दीता-अर्थात्‌ ज्ञाता अहंकारमे, meu 
अर्थात्‌ झानेमे siena अर्थात्‌ ga चिपयको लेकर, संबितकं fa: 
विंतज्ञादि cum भूमियोमे विनियाय grata अभ्यास किया जाता ( 

अन्यऽ fae ë चियोग दुक emma अर्थात्‌ s 


ana से अजुभूंत होतो है; योग से auum 














अश्यास से ही योग के मार्ग को परंपरा ह ज योगाभ्या 
दवारा प्रमाद रहित होता है q£ पुरुष दीघ कालं.तक-योग में रम 
करता है mala उस का ga लेता दै... ` 
मूखः-त्रयमन्तरङ्गं पूर्वभ्यः... | 
आर्थ:-यह तीनो धारणा ध्यान समाधिः यम, नियमादि पांचौ 
साधनो से अन्दरंग साधन हैं अर्थात sets -संप्रज्ञांत समाचि के 
समीप के साधन io 505 x 
मूल/-तदपि बहिरंगं Cusen ॥ ८ ॥ . | 
झथ $-बह घारणादिक तीनों साधना का संमुदाय भी fat , 
असंप्रश्ांत समाधि का बहिरङ्ग साधन हैं॥ aan निर्वितक । 
आदिको की संग्रज्ञात समाधि थी, aa खंवीज कही थो. और उस 
के भी निरोध से परंबैरांग द्वारा प्राप्त निवोज समाधि mata 
` खो केवल्य रूप हे॥ %॥ hs AE 
यूल!-व्युत्यान निरोध संस्कारयी रमिभव मादुभावी 
निरोध क्षण चित्तमम्बयो निराध परिणामः ! Su 
. श्थाः-व्युस्थात संस्कार का तिरस्कार और निरोध संस्कार 
का प्रादुर्भाव इप निरोध युक्त क्षण से चित्तके सम्वन्ध वाला; 
चित्त का निरोब परिणाम qar है॥ 8॥ | f 
; ~ qaaa प्रशास्त.वाहिता सस्क्रारात्‌॥ ९० U: 
`` अथ-पूर्व निरोध के. संस्कारों से, उस निरुद्ध चित्त के 
संस्कारी का प्रशान्तवाहिता रूप परिणाम होता है ॥ (जसे ई धन 
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| पड़ना बन्द्‌ होकर, अग्नि शान्त.होती चली जाती Š इली 
` चृत्तियों के क्षय होने से संस्कार अन्तर बांधित होते चले जाते है 
: ५ और स्वरूप भूत शान्ति आविभूंत होती जाती है) ॥१० n 
मल मूल/--सर्वाथ तैकाग्रतयोः चयोदयौ चित्तस्यसमाधि | 
` + परिणामः ॥ ११ ॥ 
"oc शझाथ :-खवाथता अर्थात्‌ उत्थान के क्षय होने पर और पक्षा 
` * अता के उद्य होने पर चिरा का समाधि परिणाम होता Š ॥१॥॥ 
“~ de प्र `A ^ 

मूलः--शान्तादिता तुल्य प्रत्ययो चित्त स्थेकाग्रता 
परिणामः ॥ १२ ॥ | | 

अर्थ:- शान्त अर्थात भूतकाल और उदित अर्थात्‌ dum 

काळ इन दोनों काल के संस्कारों के तुल्य होने पर अर्थात्‌ सज्जा. 
तीय प्रवाह होने पर चित्त का एकाग्रता परिणाम होता Š ॥ 


सूलः--एतेन भूतेन्द्रियेषु धम लक्षणावस्था | 











हैं, ऐसे ही भूत इन्द्रियों के सामयिक परिणाम होते हैं सो लक्षण 
परिणाम हैं ) तथा अवसा परिणाम (Si qeq की नचीनता sb 
qat आंदिक है ऐसी ही भूत और इन्द्रियो की होती है) यह Š 
कह दिये गये हैं॥ १३॥ ` E 
मूलः-शान्तादिता व्यपदेश्य घर्मानुपाती धर्मी ॥ १४॥ 
_ अथ `-शाम्त अर्थात्‌ भूत उदित अर्थात्‌ भविष्यत और व्य 
देश्य अर्थात्‌ qaqta धर्मों में, अन्वयी अथो चत 


l ॐ थात्‌ एक समान बरत 
वाला, धर्म कहलाता Paz fae सर्च अघ्यं में आन 
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T होने d धर्मी है और aa रज तमादिक उस के w हैं , ऐसे ही 
| आत्मा धर्मी हैं ओर फर्त त्व भोइरच gaga चित्त A धम 
आरोप किये जते है ॥ १४॥ ` | 
सूलः--क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः || १५॥ - ` 
र्थेः-ऋम का भेद परिणाम के भेदा में कारण है॥ जेस. 
उत्पत्ति से पहले giest का पिण्ड होता है पीछे घट होतै 
| रसिका के घट परिणाम में क्रम सर्वदा रहता है इसी प्रकार - _ 
परिणाम <q कपालो में प्रथम घट पीछे कपाल यह क्रम सबद 
रहता Ë ॥ परिणाम के भेद में यही क्रमका भेद सवदा हंतु EI १५॥ 
| मूलः- परिणाम त्रयसंयमादतीतनागत ज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थः--धरमं परिणाम, लक्षण परिणाम्‌ ओर अवस्था परिणाम š + 
तीनी परिणार्मों में संयम करने से, भूत भविष्यत्‌ कां शान होता 
है॥ ( जैसे कि, विचांर किया कि वर्षा ऋतु के रूमय जब कोट 
: पृथवी में से नवीन खुत्तिका बाहर निकालते हो तो वर्षा होने वाली 
होती है, अथवा मेंढक वहुत बोलते हो तो qu का आगभ होता 
Š ॥ कितने ही चिन्ह से दुर्सिक्षका आगम ठोक ठोक AJAT कर 
_ लया जांता है, चिन्ह देख कर जान लिया जाता है कि देश में 
` आपत्ति आचेगो जैसे कि महाभारत के युद्ध से पूर्व चिन्ह देखे 
जाते थे चे लिखे हैं, चैसे ही चिन्ह पिछली संसारको खड़ाई मे मी 
देखे जाते थे, जेसे सम्पूर्ण कुत्तों का एक साथ रोना भीषण उलका 
पात होना, इली प्रकांर sem आगम के भी चिन्ह लिखे Bl मनु- 
' च्या के qa जन्म के वृत्तान्त ज्योतिष से जान लिये जाते हैं और 
|, स्वभाव लक्षण, आकृति से, जान लिये. जाते हं, स्वमाव और 
| wa और अबस्था के परिणाम विचार में अब भी कुशल विद्वान 
देशो के भाची पतन और जाग्रति का अनुमान कर लेते & यही 
तिकालछता छै ॥ १६॥ . ETERS 
मूलः-शब्दायं भरत्ययानामितरे तराध्यासात्‌ सङ्कर स्तत्‌ 
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प्रतिभागसंयमात्‌ q भूत रुतज्ञानम्र्‌ ॥-१७॥ 

` अर्थ:--शब्द, अथो ओर उनसे ओ ier ज्ञान = ë इन तीने 
bw _ के परस्पर के अध्यांस से इनका सङ्कर यानी भेळ होता हे; उनके 
A पन्न भिन्न धर्मों में संयम से, खर्च प्राणियों (पक्षि आदिको 
| "ts :णी को ज्ञान होता है ॥ (अभ्यास. से वनवासी जातियों को कूकर 

j फहूलादि पशु और काग कोयल सयूरांदि पक्षियों के भिन्न २| 

' . हो भिन्न मिन्न आकार के शब्दों के छुनते खुनते उनके सावो $| 

` ~ अता गे का ज्ञान हो जाता है॥ १७॥ 


मूलः--संस्कार साक्षात्करणात्‌ पूर्व जाति ज्ञानभ्‌ ॥१८॥ 

अथः- संस्कारों मे संयम के अभ्यास दारा, संस्कारों का| 

साक्षात्कार करने से qá आति का ज्ञान होता हे॥ ( जेसे किसी 

राजा की विशेष रुचि, अन्य सव क्षत्रियो के धमो से sz कर| 

कृषि गोरक्ष वाणिज्य की ही ओर प्रचुत्त हो तो समझना चाहिये; 

कि पूर्व जन्म में यह किली पुण्यात्मा चैश्य के ग्रह में था ॥ किसी| 

| अत्नाह्मण जाति के वालक में स्वभाविक शौच तप स्वाध्याय, भक्ति 
| आदिक साधनो की ओर रुचि हो अन्य eq aqila ws को यो 



















रुचि विशेष न हो तो समका जाता है कि पूर्व यह बाळक किसी 
योगी वा तपस्वी के ग्रह में होगा इत्यादिक सर्चञ जोन लेना) i | 
टीकाः-भगवान आवरय ने जगीषव्य सुनि से पूछा कि इस आ। 
युषकी अपेक्षासे प्रधान प्रकृति को-चश करना आश सन्तोषादि. सर 
स उत्तम S< कहे हैं, यह भी तो ' सब दुःख रूप Š” इसकथन Š 

` भीतर हो आगये तो.उत्तम छुख केसा Š ? सयान Staa qi 
- कि विषय ga की अपेक्षा से सन्तोष के ga को उत्तम warm 
परन्तु कबल्य को अपेक्षा खे तो सन्तोष सुख. भी दुःख रूप हीही. 
+ कि बुद्धि सत्व का एक धमं सन्तोष सी है. तीनी गुण बुद्धि š 
हो चमं है ओर शियुणात्मक खान, हेय mites हो शिना नाता È 
मूल।-अत्ययस्य परचित्त ज्ञान | १९ || | 
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| श्रथः-च्ति ज्ञान में संयम करने से , अर्थात्‌ वृत्तियो के 4 स्प 
माव परिणाम सें, धांरणा ध्यान समाधि के अभ्यास स्त g 
अनुभव साक्षात्कार करने से. पर चित्त का ज्ञान हो जाता Š ll 
सी बुद्धिमान के सिये सहज है सुल की आकृति फे अनुसार 
चित्त के भाव जान लिये आते है उस से चित्त के स्वभाव व 
हो ज्ञाता है॥ tsi 
शूलः म च dere d तस्याविषयी भूतत्वात्‌ ll २० ॥ 
. अर्थः-आओर बह प्रत्यय भी झालंबन सहित नहीं है अर्थात्‌ विषय 
| सहित नहीं & उस वियय को, योगो के चित्त कां विषय न होने 
-| से ॥अर्थात्‌ प्रत्यय मात्रका दी, संयम अभ्यास और साक्षात्कार 
| होता है विश्य का नदीं॥ यह तात्पण्य है कि भावको पहिचानने के' 
A| अभ्यास से, विशेष विषय को छोड़ कर भाव जान लिया जाता ë 
j कि उत्म Š याकनिष्ट है,साव अनुकूल है वां प्रतिकूल है, इत्यादिक 
ज्ञान हो जाता है )॥ २०॥ Á. 
मूल/ः-कायरूपसंयमात्तह qm शक्ति «pow 
प्रकाशा संप्रयोगे ऽन्तद्धानस्‌ ॥ २१ ॥ | 
| — छर्थ:-काय के रूप में संयम से अर्थात्‌ रूप माडे में धारणादिक 
| के अभ्यास से, रूप की ग्रदस होने योग्य शक्तिके स्तंभ यानी निरुद्ध 
हो जाने स चक्षु और प्रकाश का सम्बन्ध न होने से, अन्तद्धान हो 
जाता है अर्थात्‌ नेत्रा से नहीं दीखतो aa स्पशं में आता R N 
| इसी प्रकार रुपशे माशमें संयमसे स्पशं मेनदी आता परन्तु दोखता : 
है यह जानना चाहिये ॥ तात्पर्य यह है कि मानो किसी ने अपने 
j| रूप मात्र में संयम किया कि रूप मांत्रसे इतर विभाग युक्त मेरा 
| saar प्रथक आकार किली को दृष्टि गोचर नहो, इस WEN के ge 
| हो जाने से उस की भावना का प्रभाव अन्यो के चित्तों पर ऐसा 
| बड़ जाता हे कि.औरों के चित्त,उतने मात्रके अतुमच को स्वशक्ता ऱ्य 
| sure नदा कर सकते, क्यो कि योगी के बलिष्ट चित्त से सन्य चित्त _ 
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दव ज्ञाते है, इस लिये उस योगो का शरीर दिखाई न देगा ॥ मन्त्र 
^X पढ़के भाड़ने से बिच्छू की डंक कीपांड़ा की निवृत्ति तथा दांत को 
a ES. xw देनेसे पीड़ा को निवृत्ति तथा मेस्मेरिज्म से पीड़ा की निवृत्ति 
Nm, ॥ देखने में आती है aga जान लेना ॥ बहुत अमरीका वाले 


(gpnotism अस्यास करते É 

NN > n : Q è 
` ` SAR निरुपक्रमंच कम तत्संयमादपरान्तज्ञान 

.  * प्ररिष्टभ्यो वा ॥ २२ n 

अथ-सो पक्रम अर्थात्‌ शीघ्र फल देने वाला और निरुपक्रम अर्थात्‌ 
देर में फल देने बाला कम होता है, señ संयम से ( अर्थात्‌ अ- 
भ्यास द्वारा परख ओर साक्षात्कार प्राप्त करने से कि कौन कौन 
कम शीघ वा देर में केसा २ फल देने चाले हैं ऐला जानने से) 
A और सूचन करने घाले चिन्हा स भी, अपरान्त, Se, यांनी मरण | 
^^ काङ्षानहो जाता है ॥ Ee 
टोकाः--अपने करणा के छिद्रो को रोक कर सुनने से शरीरके 
| भीतर का शब्द (जिसको अनाइत शब्द कहते Š सो) न सुनाई पड़े, 














अथवा नेश सूदने स कुछ भी ज्योति मात्र न दिखाई दे अथवा 
अकस्मात्‌ सुत पितरों को देखे अथवां अकस्मात स्वर्ग को देखे 
अथववा सिद्धो' को देखे अथवा' सव विपरीत देखे तो जानना 
चाहिये कि मरण खमीप Š ॥ २२॥ SPP E 
` मूल!-मेत्र्यादिपु-वलानि ॥ २३ ॥ | 
अर्थ :-मैत्री करुणा मुदितो इन तीनों में धारणा ध्यान समाधि | 
के दृढ अभ्यास द्वारा संयम सिद्ध करने सो , बल -प्राप्त होते Š ¦ 


(यह प्रत्यक्ष Š कि जो पुरुष खुलया के सुख को अपने ही समभेगा | 
राग g< इषां मत्सर आदि दोषों की निवृत्ति होने स wg सुखी | 
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अर भी खत ride rut साथ आर उ 
पालन करणे, पुएयवानों से मुदिता रखने ल अछूया दंभ गर्वादिक | 
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| दोषो .को अपने में से निवृत्ति होगी अपने पुर्या को भो वृद्धी होगी 
| | अपना पुण्यात्मा होने में उत्साह बढेगा, ES का. उत्सांह 
| am और उनकी अपने साथ सहानुभूति रहने से अपना 
| बढेगा॥ दीन दुखियों पर करुणा करने से अपने में से wf 
स्योत्कृष्ता को श्लंसाधना इत्यादिक दोष निवृत्त होगे और 
glaat के आशीर्वाद प्राप्त होंगे जिससे उत्साह बल qa 
वृद्धि होगी ॥ इस लिये बली की वृद्धि अवश्य artig 
| चास्ते प्रत्येक स्त्री पुरुष युवा वृद्ध को इन तोन्पे शु 
| करना योग्य TEE . - 
qa:- quy इस्ति बलादीनि.॥ २४ II 
| | अर्थ:--दस्ति गरुड़ादि बलों में संयम से, इस्ति आदिक के बल 
^| प्राप्त होते हैं॥ ( सैन्डे। रामम्ति आदिको ने संयम किया कि. 
| 


fn 


लोहे की बड़ी asal के तोड़ने को शक्ति, .हस्ती का पाँच छाती 

| पर रखाने की शक्तो, छाती पर बड़ी शिलाओ को तुड़ाने की शक्ति, 

| मोटर अञ्जन के वेंग को रोकने की शक्ति इत्यादिक प्राप्त हुई और 

| लोगो को द्रब्य लेकर दिखाई गई और दिखाई जांती हैं ॥ इसमें 

| कोई आश्चय नहीं रहा ) ॥ २४ ॥ द | 

| मूलः-पद्दत्यालोक न्यासात्‌ qeq व्यवहित विम्रकृष्ठज्ञानम्‌ २५ 
| अर्थ--अभ्यास में जो प्रवृत्ति उससे, साक्षात्कार द्वारा आलोक 

| जो प्रकाश यानो ज्ञानानुंभव है उसके mq पसे,अर्थात्‌ पड़नेसेयानो 

| : परीक्षां और agua से, qum दूर और नेडे के विषयों का ज्ञान 

| हो जाता Š ॥ (प्रत्यक्ष बात Š कि भौतिक पृथवी आदि और अध्या- 
| Raa चित्तादिक तथा अंधिदेषिक विद्युत आकाशादिक विषयों में 
| ga: पुनः विचार से, मन्त्रो. द्वारां और विषय के परमाणु कौ 
| शक्तियो के बोध से, उनके भिन्न २ प्रयोगो द्वारा उनके उत्तम उप- ' 
| योग से लाभ, और दुरुपयोग से दोनि को जान कर, सुदम a2 
| ओर दूर के विषयों के ज्ञान को आधुनिक भूत भौतिक विद्यानी 
















सोटरादिक को रोकने का सांमथ्ये प्राप्त करंगे, उस सयम के द्वारा `. 
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प्राप्त करते हैं ॥ घे लोग साइन्स के डाक्टर अर्थात भौतिक विज्ञान 
के आचार्य eren हैं .॥ मध्य काल में लुप्त हुई हुई चिद्या का अब 


" Xem 
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Ser बालों के उद्योग से आंविष्कार हो रहा है॥ २५॥ 
मूलः--भूवन ज्ञानं सूये संयमात्‌ s २६ ॥ 
iTA अथ--सू्य में संयम से सत्त लोर का ज्ञान हो जाता R N 
^^ SI विद्वान विचाराश्यास से सूर्य की शक्तियां के गुण 

.* * परिष्ठेम्णेता दोंकर अन्य चन्द्रलोक मङ्गल आदिक के लोकों को 

ag — है और आशा करते हैं कि वहां के समाचार ज्ञात होने 
क लिये वहाँ के लोगों से en को रीतियां प्राप्त को जायगी। 
ga को तो यात्रा विक्षानिया ने चायु यानां xut कर 
हो ली 8) ॥ २६॥ । | 
2 ˆ मूलः भ्रवे तदति ज्ञानम्‌ h २७ u 
~ . अ्रथ-श्वव मे सायम करने से तारों को गत को ज्ञान होता 
है ॥ भ्रव को साक्षात्कार करके ही पाश्चात्य चिद्वांन, जल याना में 
रात्रि को भी दिशाओं का हान प्राप्त करते है और जल 
समाप्त करत g li Magnetic Compass चुस्घक का दिशा सूचक 
as आविष्कार किया हुआ È I २७॥ ` 
मूलः-नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम्‌ RE ` .. | 
अथःनामि चक्र में संयम करने से, काय व्यूह (चक्र) का 
ज्ञान होता है ॥ ( नामि में मांस ग्रन्थी पिडाकार Š जिसको नाभी 
कमल कहते हे बह सम्पूण नाड़ियों का केन्द्र हे. यानी चहा सब 
के मुख मिलते हे और वे शिर में मो मिलते Š ॥ नामि में. ख यम 
.से चित्त पकाग्र सूचम ilex, अत्य नाडियों के समुदाय के : | 
'जो गुदा मंढके चक्र, क aa में आज्ञा am, afaa में | 
CHEM दळ कमल चक्र इत्यादिक B उनका अनुभव. होता है । 
:और नाड़ियां के. मुख जो रोम चम तक. मिलते हैं ha सब की 
. क्रिया का ज्ञान हो जाता है जिससे अपने पर के रोगों की चि 
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त्सा में ganat होती हे.॥ सुतक शरीर को चोर d अध्ययन कर 
ने से .डाकटर इस ज्ञान को प्राप्त करते हें ॥) REI ` | 
मूलः-कण्ड कूपे ्ुत्पिपांसा fagfs IL २९ u 
ठार्थ--गले की हंसली के मध्य के गढ़ में ठोढी. लर 
maa पर बैठ कर स'यम कर ने से चिरा umm. Ë 
भूख की ओर मुख के जल के स्त्राव. से wr dii 
हो जातो है ॥२३॥ : 5s e a 
x मूलः-कूम नाड़ियां enu ॥ २० u 1 
“अर्थ: -- छाती में एक कूम नाम की नाड़ी $ 
स'यम करने से खिरता हो जातो: है। गर्दन नीचे e" 
"Sen स चित्त खिर होजाना स्वाभाविक हैं ॥ ३० र | 
` चूलः-मूदध ज्योतिषि सिद्ध दशेनंम्‌॥ २१०५... ७ 
^. spp—mep et में, जहाँ शिर में गढा सा बालकों के gu 
आता Š उसमें ज्योति .की भावना से ख यमं द्वारा सिंद्धो का दशन 
'होता है ॥ ( अभ्यासी इन स'स्कॉरो को रख कर बैठता है कि सुक 
को सिद्धी के दर्शग हागे, तो अवश्य कुछ न कुछ आकार gie 
aadi अथवा भावना की हुढ़ता से,अन्य नवीन sea Tear के 
दर्शन होसकते हैं (जेंसे देवता प्र तपितर आदिक मलुष्याकार दोक 
उसकी इच्छा पूर्ति की खामग्री प्राप्त कर देते हे अथवा कोई eaa- 
दिक का aa देव अथवां कार्य qup. पंरम्तु विशेषतः अभ्यास 
अपने ही भ्रम. से मोदित हुए देखे जाते š ॥३१॥ ` 
- मूलः-मातिभाडां SEU RRM 
` „ AAAA तारक दिव्य. साक्षिसाव वा तारक मन्त्र अर्थात्‌ 
| रारे संयम से अर्थात्‌ धारणा ध्यान समाधि द्वारा 3 के 
लच्याथं परमांत्मा के साक्षात्कार करने से; सब कां ज्ञान दोजश्ता 
Ən यह बात क्षानियोको अछुभव सिद्ध Bee 'छात्दोग्य उपनिषद्‌ 
में तथा men भो पकके sta से wu केःझान होने qi ESL Š 
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क्योकि माए्डक्योपनिषद्‌ में यह प्रथम मन्त्रहे''ओमित्येतदक्रमिदं 


_ सवम्‌ ***- **- ” अर्थात यह सब, ओइम इस एक अक्षर रूप 


ESOS 


ze. * ४००००“ इत्यादिक ॥ 


> 2 मेलः-हृदये चित्त संवित्‌ ॥ S ॥ | | 
| "९ अर्थ हृदय कमल मे संयम करने से चित्त का साक्षात्कार 


कफ 


"पत्त को वृत्षियां पर दृष्टि zç रखते रखते मनुष्य 


` 


TR रिष्टे लै जान जाता है यह प्रत्यक्ष है ॥ ३३ ॥ 


e 5 £ पु ` | ° ANA E : विशेषो ` 
कचे वहाँ ई पुरुषया रत्यन्ता सकोणयोः Teqqtfsa 
wa को तोत्वात, स्वाथेसंयंमात्‌ पुरुष ज्ञानं ॥३४॥ 
हो लो है) ॥ अत्यन्त fira २ अन्तः करण र पुरुष के अत्यय की 

“कता अर्थात्‌ अभेद शान, मोग है, पुरुष के अर्थ होने से. (भोग . 


rd पुरुष के ही अर्थ हे में पुरुष पृथक दृष्टा हूं). ऐसे स्वार्थ में स'यम | 


से, प्रत्यय में स्वार्थता का साक्षात्कार होने से ( अर्थात में << 
भोग का और बुद्धि का दुष्टा हूं हाता इं ऐसा अनुभव होने.से) 
पुरुपके स्वरूप का ज्ञान होता Š ॥ ' विज्ञातारमरे के न विज्ञानी 
यातू विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्‌”यह वृह्ददारणयक उपनिषद की | 
af हैं, अर्थात जिस एक से संब को जानता है. उस विज्ञोता को | 
किस्‌ ज्ञांता से जाने किस उपाय से. जाने, यानी, वह अन्य ज्ञात 
का अविषय स्वयंप्रकाश आत्मा पुरुष है॥ . p — 
मूलः-ततः प्रातिभ आवण वेदनादर्शा स्वादवात्ता जायन्ते x 
अर्थे:--पुरुष के साक्षारकार से,दिच्य मन, दिव्य sip, दिव्य | 
त्वचा, दिव्य चक्तु दिव्य रखना दिव्य गन्ध उत्पन्न होते En (श्री. 
मदुभगव्रदूगीता में कहा हे कि जब सर्च इन्द्रियों से प्रकाश ; | 
दो यानी उनसे यथावत ज्ञान होताः हो. तो समझना <q की . 
इदि हुई ॥ सत्व से शान होता है.) ॥ ayin I 9 
'मूलः-ते समाधावुपसर्गा व्यत्थाने सिद्धयः १६ ॥ 
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RESET द्व्यिमनादिक, मोक्ष वाली 4 मे विध्न हें 
और उत्थान काल में खि डियां होती हैं u यहीं पूर्व ३१ के , सूत्र 
में. कहा है ॥ ३६॥ जड कसर PE 
_ सूलः=वन्ध कारण शैथिर्यात्‌ प्रचार संवेदनाच. 
पर शरीरावेशः l २७॥ डा 
छार्थ:--वन्ध के कारण जो घमांधर्म हें उनके 
न्यून होने से, चित्त के विचरने के मार्ग वाली नाहिच 
त्कार होने से, स्वचित्त का पर शरीर में प्रवेश 
( आत्मा परिपूण अधिष्ठात रूप वहां भी प्रथम से, 
इस लिये आवेश प्रवेश सस्भव है जसे देवता Lr 
प्रवेश होता: है aga जान लेना परन्तु ढोंग रचना.” | 
ur सम्भव हो जाता Š) U ३७ ॥ . sie mee 
मूल!--उदान जयाञ्जलपङ्क कण्टकादिष्वसंग उत्क्रान्तिरच २८) ७ 
_. अर्थः--उदांन वायु में संयम द्वाराउलके जय घे, जल कीचड़ 
करटक आदिको मे. असङ्ग हो जाता है, वे उपद्रव इसको दुःख 
नहीं दे सकले स्पशं नहीं करते और उसका ऊध्वंगमन अर्थात ऊपर 
हो ऊपर गमन होता है h ( शरोर की वाय वाह्य कुम्भक वा रेचक 
द्वारा अत्यन्त हलकी होने से शरोर. का आसन ऊपर को. उठने 
को हो जाता ë यह सब किसी को अज्ुभव में आसकता है इसी 
प्रकार संपूर्ण शरीर के वायू को निकाल कर भीतर के आकाश को 
कुछ वायू रहित करने से शरीर का.ऊपर.उठना संभव: हेजखे m 
यान और आकाश में उड़ने वाले गोले का होता है जिस से wm 
'से भौतिक विज्ञान वाले. उडते हें तद्ववजांनलेना) ° O o ` 
` मुलः-समान जंयाज्ञबलनम्‌ ॥ d lI e s 
- weh ama वायू को ,खंयम दारा ने से शत शा र 
Ere हो जाता है ॥ शरीर में परित संपूर्ण वायू के संघष 
.. से अत्यन्त गर्मी उत्पन्न दोने से अम्यासो अत्यन्त ताप के वश जल. 


` 
` . 
`... 
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तां है ॥ इस में संतो कां उदाहरण वा वियोगी , रुनेही का gora 
उचित है १३६ ॥ 
मुलंः-श्रोत्राकाशयोः संवध संयमाह दिव्य Sp ४०॥ 
j अर्थ:-भोत्र ओर आकाश के सम्बन्ध में सयम से (अर्थात्‌ 
' जता प्राप्त करने से)दिव्य धोच हो जाते हे ॥ (अचण की शक्ती 
| "WT से सुक्षम शब्द दूर तक का सुनाई पड़ने लगता 
मरिष्टभ्यू्न हो जाता Š ॥ शारङ्गचीणा आदिक के जो स्वर हैं 
चीने को quat प्रात होजाती है परन्तु देली सामग्री 
क लिये वदद आविष्कार और प्राप्ती का संयोग भो अवश्य ur 
H4 को तोता'है॥ जेसे तार , रेळीफोन ग्रामोफोन. इत्यादिक 
हो ली है) ॥ गोग है तद्वत अन्य मी जान लेना: ॥ ४० ॥ . 


क ^ मलः-कायाकाशयो संबंध संयमाद्‌ लघु तूखसमापत्तरचा | 


“= काश गमनम्‌ ॥ ४९ ॥ Er 
. अर्थ:-काया और आकाश के सबंध wu से और लघु तूल 

SŠ (या आकाश में se? हुए परमाणु के विचार से, उन में संयम ` 
“'से आकाश गमन होता है (जैसे गुव्यारा वायू यानांदि , देखो सूंश | 
३८ को व्याख्या )॥ ४१॥ | 


मूलः-बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहां ततः प्रकाशा वरण 
TT: ॥४२॥ न | 
अ्थेः--शरीर से बाहर , कह्पनारहित हुई अर्थात्‌ स्थिर की हुई ol 
वृत्ति, मंदा विदेहा घारणा है. उससे बुद्धि सत्व के अर्थात ज्ञान के 
ढकने बाले तमोगुण का नाश होता हे ॥ (तातपय यह हे कि शारीर | 
से बाहर किसी चमकदार काली विन्दुः पर या काले पत्थर वाले | 
“अंगूठी के नग पर अथवा खमकदार चुस्बक मणि पर, चारक 
: का अभ्यास दढ करसे से निद्रा का और _ आलस्य का नाशं होता 
है. तथा ज्ञान इन्द्रियों की शक्ति प्रतिभाशाली होजातो है) ॥४२॥ 


etis pen zd 
ES 8 P 


= 




























——— — ea स्वरूप सृक्ष्मान्ययाथवत्व संयमाद NITT 
-्रशैः-स्थूल (अर्थात पंच भूतां के शब्दा दि स्थूल विशेषण मे) 
स्वरूप ( अर्थात्‌ पांचों भूतो के स्वरूप सामान्य जेसे आकाश 
व्यापकतामे, अग्नि को उष्णता में) सूदम (अर्थात्‌ ५ तन्मात्रा ३ 
दि विषय में) sega (अर्थात उनके सम्बन्ध में) अर्थवत्व ( 
उनके उपयोग और साथ कता में ) संयम से ( पूर 
observation and experiment से ) भूतो का हूँ 
यही सम्पूर्ण सांइन्स यांनी पाश्‍चात्य भौतिक विज M 
जिससे यूरूप मद्दान शक्ति शालो होरहा हैं ॥ ४३ y 
- मूलः-ततों अणिमादि, प्रादुभावः काय सपना 
भिघातश्च ॥ ४४ ॥ . . . गराचे 
अर्थः-भूत जय से अखिमादि. का प्रादुसांच.ददोता है काथ सर. 
होता: है अर्थात शरीर के अन्तद्धान की शक्ति आदि का उद्य होता ` 
Š दिव्य मन इन्द्रिय होते हैं और भूतो के धर्मो से अभिघांत 
अर्थात्‌ पीड़ित नहीं होता ॥ (आज कळ वैज्ञानिक आविष्कार वाले 
| ` आंकाश मे. अप्रतिहतं वेग से उड़ते ESI के वेग से रुकावट नहीं 
पाते, aig गैस (gases) से काये लेते है जेल Hydrogen Car- 
bonic acid gases etc; हाइद्रोजन आदि सः कोम लिया जाता - 
है। अग्नि ले जल ख उनके सम्बन्ध < अक्षत चलते हैं, विजञली 
उत्पन्न होती हैं, बिना तार के समाचार पहुंचाये नाते है. पानी में 
aama यानी नोकाये डूबी रहती š अग्नि अस्ञाँ से काम छिया . 
जाता है प्रकाश का कारये लिया जाता है बड़ी बड़ी: शक्ति mat: 
शिल्प के कार्य होते हैं और सब भूतौ के विष्यो के उपाथ वा 
साथ हैं यह सब विज्ञान के आविष्कार Š ॥४४७॥. — - 
qa- aT लावण्य बल TS संहननत्वानि कांय.सम्पत VA 
र्थ दिव्य रूप, सौन्दर्य, बल बजूबत्‌ gz अक्षता. होनी यह ` 
सब काघ सम्पत है॥ ( यूरुप जापान अमरीका वालो को रूप सौ 





"C 
_ १ ऊक. विदेशो में खुखी हे. बिना. राज्यकी पूण , सहायता के 
CMS. M. | am i € 

C. »त दरिद्रता ओर दुःखो का केन्द्र, सव ख निर्बल, रोगी और 
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rq, यळ ( दीर्घ आयुष) शरीर की पुष्टि स्पष्ट देखने में आरहो 
है॥ राज. के आधित विज्ञान के आविष्कांरों uu m तथा 


प्‌ः है वहुधा जनता दुर्बल, बुद्धि हीन दो रहो है शूरो सर रही 
' भ कशो की मृत्यु सबं देशो से अधिक है) ॥ ४२ d 


` = _\ण स्वरूपा स्मिता anda संयमा faie 


D Lex c I : 


के खयं वद्दा कंश awa इन्द्रियों की चुति, स्वरूप अर्थात 


LES 


चुच को तो! व्यापार अस्मिता अर्थात अहंकार , अन्चय अर्थात 


हेली दै) ॥ सेसम्बन्ध और अर्थत्व अर्थात भोगापचर्ग के वास्ते 


Du sida 
ç जनता, इन सब में, सयम से, इन्द्रियों का जय star ॥ 


आरिमक बळ के feu यह आत्म स'यम योग संब विवेकिर्या को 
प्रसिद्ध दै॥ ४६ ॥ DLE pra 


` ततो मनो जवित्व॑ विकरंणभाव ; प्रधान जयश्च ॥ ४७॥ 
aÀ- segar जय से, मंन के समान वेग, इर्द्रियो' का अ- 


जन्य विघ्न बाधाओं से रहित रहता Š) ॥ यहां तक Jue सकाम 


योगी के लिये विभूतियोँ और उनकी घाति के उपायों को कहा अब 


_ निष्काम योगी के लिये केवल्य पद प्राप्त के वास्ते उसी सयम के 


उपयोगः को' कहते Š ॥ ४७ ॥ ` के एक Peer 
सलः सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य संव भांवांधि- 
छातृत्व सव ज्ञातृत्वं च ॥ ४८ ॥ 


 अर्थः-सत्व जो बुद्धि उसके और पुरुष के विवेक द que 
ज | विवेक Q पृथक 
sss pu ओर दृश्य के साक्षारकार मात्र वाजे योगी कों ( माञ शब्द 


जे 'नष्कामता रण करना) संदे माबो.की स्वामिता और asua 





` प्रतिबद्ध शक्ति लाभ, और प्रधान का जय होता हे ॥ (अथांत प्रकृति _ 
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ल हे ॥ पुरुष सदः सस्व से यांनी afa दृश्य वो प्रधान 
ओर उसके कार्य स'सार खे मिन्न है। पुरुष सत्य हे. असङ्ग Š 
शुद्ध है निर्विकार है अलिप्त हे ओर सदा स्वरूप म॑ स्थित है, s 
इतर दृश्य कल्पित अनात्मा अविद्या और उसका काय पुरुप 
लिये था अव सुसुछु पुरुष को उसकी आवश्यकता नहों है इस 
पर वैराग से त्याज्य है निरुद्ध करने योग्य है प्रशान्त वि 
माश खे विलीन करने योग्य Š ॥ ऐसा साक्षात्कार SW 
झाप अपनी सम्पूर्ण अविद्या और उसके कांय दृश्य s 
s= को विपर्यय मात्र समझ कर अपनी uu औ५ 
आप अधिष्ठान रहता है और सर्व दृश्य को अनाना 
अशुचि असत्य जान कर निरोध करके शेष आप सदर, 
स्वरूप चिति शक्ति बा पुरुप अपने स्वरूप को केवल यर 
gawat Š यद ही सर्वज्ञतां है॥ ४८॥ ` 
॒ NE : 
मूलः--तद्वेराग्यादपि दोष वीजचाये कैवल्यम्‌ ॥ 98 ll 
`` गअर्थः-उस wd के स्वामित्व और CT मे सी वैराग से ( कि 
qui इस चिन्तन को सो क्यो आवश्यक्ता है केवल चिति है सो है) 
.दोष के बीज (अविद्या यानी चाखना घा खंस्कार)का st होने से 
| “केचल्य प्राप्त ERR. | iB ues 
C टीकाः-पुढुष का सत्वादिगुणों से आत्यन्तिक वियोग होना 
| quem है, तब चिति शक्ति पुरुष ही स्वरूप . में स्थित है॥ ( यद 
चात विचार करने योग्य दै कि यदि पुरुष से इतर कल्पना दृश्य 
| ¿qf वा प्रधान गुणादि. अथवा उनका संयोग सत्य dui अकारण 
' ही आत्मा की असंगता शुद्धता मानना होगीइतना जानलेन मासे 
x mi का कोवल्य नहीं होगा lf सम्वन्ध qum नहीं दिखाई 
| ` देता[यदि आत्मा पुरुष स्वरुपसे केवल दै और अकेवल्य आगुन्तुक 
` विद्या जन्य Š तब विवेक से अकेवल्य अर्थात्‌ दृश्य ओर फल्पित 


| संयोग सम्बंध को मिथ्या असत्य .जानने से, शेष पुरुष, कचल्य 

















c नानत्व और भोंगादिक दृश्य दृष्ट आते थे अब अविद्या.रहित चिति 
A "च्येक्ति और शक्ति का चमत्कारिक विस्तार विचार गोचर होने से 


"A 


[as] 








भाव को ही परापतद्दोगा, ॥ विपयेय क्षांन वांसना से नामरूप आकार 


^u Ad पुरुष चिति है यही Rae है) ४३॥ 1. `. 
iq मुलः-स्यान्युपमन्त्रणो स'गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रस'- 


- 
कट e. 


5-७ ॥. . ps मिताच्या 
HRS ver अर्थात्‌ देवताओं के निमन्त्रण से आखक्तिओर qd 
m; ` fa पुनः अनिष्ठ का JG T होगा Ü STI छूट 
क लये वदो के बहिमुर्ख हो जावेगा ag अनिष्ट है ॥: ( मान पूज्ञा 
शुच को diy पूवक लती सेवक आदि के रूप में हो देवता इसका f 
हो लो है) ॥ ६ ॥ सकाम पुरुष सदा लोभ वश. डुखी होता है इस | . 
लिये निष्काम रहना उचित है सूढता.से अहंकार के वश होना 
== उचित नहीं है यह समाधि में चिध्न है) o 5 O 





टोकाः-देवताओके लौकिक जनता के रूप में अथवा खती सेवकों 
के रूप में सन्मान पूजा विभूति अर्पण द्वारा आकषण करने पर, 
सावधान होकर. अहंकार गर्वादि को त्यांग कर Hur . योगी ने 
यदद विचार करना चांहियेः- M Í 
प्यारे, संसार रूपी अंगारों में पकते हुये जन्म मरण अन्धकार में | . 
भट कते हुए, मुझ योगीने किसी प्रकार ईशवराजुभ्रह से क्लेश ओर | . 
अविद्या अन्धकार को नाश करने बालां योग का दीपंक जलाया dl |: š 
उस झन प्रकाश वाले योग रूपी दोपक के यह चष्णा सूलक विषय 
पदार्थ-- विरोधी हैं यानी इसको बुझाने बाले हैं, सो मला मैं,जो | . 





विवेक ज्ञान प्रकाश को प्राप्त हुवा योगी हूं सुभे इनंसे कया? में क्यों | | 

इन ष्णा वाले विषय भोगों से उगा जाऊ ?॥ š देवतां गणो 

सिद्गाणो! आप का कल्याण हो , यह स्वप्न के aga मिथ्या 
माग कपण जनों से प्रार्थनीय और उन दीन कपण जनो को 
होने चाले विषय, आप हो के पास रहें, इस प्रकार 'निश्चित मति, 
'होकर समाधि म॑ ही भावना युक्त हो रहे, उन में रांग करके गरवो 









=] न करे॥ ( अव देखिये यदि वे देवता केवल इस के कपना या 
भावना का ही काँय न होते तो इसके चित्त मे कहां से आते, वस 
ऐसी ही प्रांत्मिसिक सत्ता योग के ATAR व्यास भगवान ३ 
` | दृश्यमे इष्ट है॥ योग का.मत चेद्‌ मत के अनुसार लगाना योग 
| रमः सें. argat चाहिये wanna अप्रमाणिक 
ज्ञाबंगा॥ ५०॥ .: | | dd 
मूलः-क्षण तत्क्रमयो। सःयमाद्विवेकने sm 
 अर्थ:--क्षण और क्षण के oma ल'यम से विवेक 
तारक ज्ञान होना Š ॥ क्षय कण सावधानता पूवक M 
खाक्ति अपने स्वरूप पुरुष को जानते हुए (विपर्यय qun 
निरोध qua) विघेक जन्य आत्म ज्ञान होता है यद्द भार, 
मूलः--जाति लक्षण देशेरन्यता नवच्छेदात्‌ WU ¿wç 
| c स्ततः प्रतिपत्ति।॥ ५९२ | BR: | 
l अथः-ज्ञाति:से, लक्षण से, आर देशसे, पकी हुए gu पदार्थों के 
भेद का:निशचय न होते से, उस विवेकज शान से, उन के भेद्‌ का 
निश्चय हो;ल्ञाता है॥ ( विवेक sem हान से यह निश्चय होना 
आवश्यक ही š Tate दृश्यका दृष्टा पुरुष चिति शक्ति नित्य असंग 
x petam दृश्य विपर्यय रूप हेय है क्यौकि सर्व दुःख रूप है 
x शोर इस विचकज ज्ञान से देय की हान Š वह ही केवल्य है)॥ YRU 
| or मूलः>तारकं सर्व विषयं epar विषयमक्रम॑चेति विवे- 
|o कज ज्ञान v UI क यर 
| > अरथः--तारक ज्ञान अर्थात्‌ चिति शक्ति पुरुष का स्वरूप maet 
x ज्ञान, सर्व को विषय करने वाला ( अर्थात्‌ सब का स्वामी वस्तुतः 
| विकल्प रूप दृश्य का दृष्टा) और अक्रम अथात एक UT मे सब का 
अदण करने वाला ( अर्थात्‌ सवे मेव पिया बन हे 
seg पुरुष है ऐसे, amd वाला) होता दै यह विवेक ज्ञान Š 
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- टीकाः--तारक का अर्थ है स्वय' प्रकांश ज्ञान जो किसी के 
उपदेश कथन का विषय नहीं है ( अर्थात्‌ पुरुष का स्वरूप ज्ञांन)५३ 





_ `= मूलः-सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम्‌ ॥ ५४।। | 

>. .प्रथः-सत्व अर्थात्‌ बुद्धि और पुरुष की यानीदोनो की शुद्धि को | 
उ! ता के होने से केवल्य ज्ञान होता है ॥(विचार से आविद्यक भेद 

i पारू. 


> होकर उसकी दृष्टा fala में एकता होती है क्योंकि 


i 


= मरि भ्यु कुछ रहा ही नही, अशुद्धि रूप विपय य की निवृत्ति 


5. ir रूपही है यही शुद्धि साम्य Š ॥. पक अद्वेत खत्‌.ही 
क लिये वहा पदि. ज्ञानसे Be कार्य को वाणी wt गरम नाम 
शुच को तो से, सब SIL zd सत ही था है ओ 
$ s नें से, सव सत्ता मात्र पक अद्वेत सत ही था है और 


erede के नित्त होने से, बुद्धि का वाघ होकर असद 
"रचय शुद्धि साम्य ही दे ऐसा ज्ञातव्य है यदद छान्दोम्य 


x पति में निर्णय किया Š ) | 


र 


टोका:--जव रज तम मल से रदित बुद्धि, पुरुष के साथ-अमेद 
ज्ञान के अधिकार को प्राप्त होकर क्लेश बीज को द्ग्धता 
होती है तव पुरुष के आगुन्तुक कल्पना रूप भोगो का. अभाव हो 
जात है यही शुद्धि है, इली अवस्था में केवल्य होता Š ॥ ईश्वर 
रूप हो अथवा अनीश्वर हो विवेकज ज्ञान का भागी ही ar: दूसरा 
ही कोई हो जिसके. क्लेश के वीज रूप अविद्या दग्ध हो. चुकी उसे. 
फिर ज्ञान को अपेक्षा कुछ नहीं रहती Š ॥ बुद्धि की शुद्धि द्वारा 
यह सप्राधि जन्य ऐश्वय और ज्ञान का निरूपण, किया, परमाथं 
दृष्टि से तो ज्ञान से aata निवृत्त हो जाता. है उसके faga दो 
ने पर पीछे अविद्यादिक क्लेश नहीं रहते हैं, कलेश के न रहने से, 
कम फल का अभाव ET जोता है, भोग का अधिकार samai 
जाता है और इस अवस्था में सत्वादि गुण फिर पुरुषं के दृश्य हो. 
कर नहीं स्थित रह सकते हं, बही पुरुष का केवल्य है, तब पुरुष 
स्वरूप मात्र ज्योति अर्थात्‌ स्वय' प्रकाश चितिं अमल अर्थात अविः 
यादि मल रदित असंग केवल रहता है ॥ ५४॥ "| 
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| पूर्वोक्त तृतीय विभूति पाद्‌ के भी निरुपण में योग शास्त्र का 
ताश्पण य सकामता और भोग लालसा को निवृत्ति qaw fases 
ज्ञान द्वारा केवल्य परमपद में ही Š यह निश्चय हुवा ॥ सिद्ध 
दर्शन तथा भोग भाति विघ्न रूप हैं और कल्य nif में आ 
नही हैं प्राप्त हो जावे तो अनादर के योग्य है तब विवेक 
द्वारा कैवल्य मोक्ष होताहे अन्यथा नहीं होता ॥ ः 7 | 





.. .- श्री nga qu नम! ॐ. 


1 


रथं श्री पांतज्ञळ योगदर्शन चः 





STS 





अब चतुर्थं पाद में भी कुछ सिद्धियो का कारण निरूपण करके dig ^ 5 
केवल्य पद की प्राति के कथन द्वोराग्रंथ को समात्त करते हे. ॥ - | 
मूलः-जन्म औषधि मन्त्रः तपः समाधि जाः सिद्धयः ॥१ II 
अथे: - जन्म से ही (पक्षियों के आकाश गमन वत्‌ मछलियों की 
जल्ममरनता बत्‌) औषधि से (पीड़ा रोग निदृत्ति चत्‌ ) qes से . 
(aia के विष की निवृत्ति वत) तप से (राज्यादि प्राप्ति 
बत ) और समांधि से जन्य सिडियां ( प्रति बन्धक की उस उस 
निमित्त से निदृत्ति होने पर) प्रात होती Š ॥ (अदंल्या के पाषण 
साव की निवृत्ति नहुष के अजगर भावकी Peer शास्त्र म॑ प्रसिद्ध 
हैं) | तातपया aa saq कि सब जीवों में जो कुछ न कुछ. वि- 
शेष सामध्य घाली सिद्धियां : हैं वे सब प्रथम को समाधियो 
के फल हैं, जिन. सिद्धियो. रूप फल का होना. किली न किसी 
निमित्त से प्रतिबद्ध था उन प्तिबस्थका के fager होने पर, वे 
[सदया चाहे qg शरीर चा पक्षों शियगादि शरोर में हो; वा 
मनुष्य शरीर में दी gg उपाय से हो वा अष्ट का. फल हो, प्रगट 





[ ७० ] 





होती रहती Š ॥ इससे यह'प्रसिद्ध हुआ कि सिद्धियां होना आ- 
त्मज्ञानी के लिये आत्म ज्ञान प्राप्ति मे आवश्यक नहीं हैं न यह 


ET E MN. fà = | Í घार 
= SEIT ज्ञानी के लिये कुछ अपूच ता हे न इन के वि ना. आत्म 
AS “प्राप्ति में कुछ वाथा उपस्थित दोती है क्यो कि ज्ञान तो विचार 
. , ५ psta हे और सिद्धियां तप रूप उपाय और क्रिया के आधान 
/ पा gr उपाय करता है qur फल पाता है यह वाल्मीकीय | 
. „ ` tQ निर्णय कर दिया है 0) ` ` c“ kas 
| Rea परिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 
क लिये वहाँ वी के aan परिणाम : ले जात्यन्तर परिणाम 
wq को तोईत्तिका से घट, तुल से पट, इत्यादिक)॥ कारण के 
हो ली है) ॥ मके अवयवां में प्रवेश होना प्रकृति का आपूर हे॥२॥ 


^ भूजाः-निमित्त मप्रयोजकं प्रकृतीनां वरण भेदस्तु तत : 
2 क्षेत्रिक बत्‌॥३॥ `. nx ति: 

अर्थः-धर्माधर्मादि निमित्त, प्रकृतिया wr प्रवर्तक नहीं है, प्रकृतियो 

के प्रतिबन्‍्धक की निवृत्ति तो धर्माधर्मादि: निमित्त से होती है, 

'जसे किसान की प्रवृत्ति इतनी ही है कि मि्ठोको नाली के आकार 

. निकाल कर फेंक दे, जल स्वय' नाली के आंकार हो जाता हैं उस 

“में किसोन maqa नहीं है इसो प्रकार धमाधम निमित्त प्रतिबन्धक | 

'की निवृत्ति द्वारा, प्रकृतियों के, योनि आदिक परिणाम में 


— “i पी बनना प्र en w— a sara ra a ~ 


'प्रयोजक Q I ३॥ j Do 

| - सूलः-निमाण चित्तान्यस्मिता मात्रात्‌॥ ४॥ | 
“अथः-योगी के रचे इप चित्त. (कई शरीरो को यदि धारण किया 
' हों तो एक ही.समय में ) उसके अहंकार से उत्पन्न होते Š ॥ ४॥ x 
` मूल/-प्रहति aY चित्त Qa मनेकेषां॥ wl | 
; š अर्थ:--अनेक चिता के प्रवृत्ति के भेद का प्ररक पक नायक चित्त | 
योगी रचता है॥ ५॥ x TOES ray कक Poor n. 
`` मूलः-तत्र्यान जमनाश्यम्‌॥ ६ ` 
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 अर्थ:-तञ = उन चित्ता मं से ॥ ध्यानजं अनाश्यं = केवल समाधि 


रूप से रहित होता है ॥ ६॥ 


meu अयोगियो का कमें तोन प्रकार का (पुण्य चः 
gat होता है) ॥ ८॥ — 
“सूलः-ततः तद्रिपाकाचु गुणानामेवाभिव्यक्तिवा ङ 
,ठतः-- उन शिविध कर्मों से॥ तद्धि पाकानुगुणांवासना; 
`= उन कमौं के फल (जाति आयु भोग) के अनुसार,च्नी 


` होती रहती N &॥ 


[ ७१ ] 


















दालाचित्त अनाश्य होता है अर्थात्‌ मोक्ष प्रतिवंघक संलार ds 


_ मूलः--कर्माशुक्राक्रष्णं योगिनश्रिविधमितरेषां ॥ ७ 
`` अर्थ:--योगी'का अशुक्ल क्रष्ण कमं (पुण्य पाप ^u 


उद्य होता है ॥ ८॥ cai 
मूलः-जाति देशकाल व्यवहिताना मप्यानन्तर ये zs f 
. मस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥&॥ ` - fe 


झअर्थ:-ज्ञाति देश और काल के भेद से वासनायो का भा भेद 
होता है रुसुति और संस्कारों को एक रूप होने से | एक शरोर मे . 
सब योनियो के संस्कार.रहते है जो पूच से संग्रहीत हैं उन ही से 
इस योनी की. अभिव्यक्ति होतो हे क्यौंकि धर्मांधम निमित्त से जेसी 
जैसी रुकावट दूर होती है वैसी वेली फल प्रदान करने वाली योनी — 





मलः-तासा मनादित्व॑ चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 
gi. उन चासनाओं की. अनादि रूपता है “qa सदा ga 


: रहें दुःख कभी न हो ऐसी” आशिष अर्थात्‌ प्रार्थना को सवेदा 


बनी रहने से ॥ to ll | 
_ - ` मल!-हेतु फलाश्रया लम्बे संग्रहीतत्वादेषामभावे 
d . ~ 
तदभावः ॥ ११ ॥ | z AR 
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अरथ---वासनाओं के हेतु जो क्लेशादिकि, तथा फल जो जाति 


C ==दणय॒ भोग तथा ध्य जो।चित्त और आलस्वन जो विषय इन के 
LOU होने खे (इन चारों के एकत्र होने खे वासना होती हैं )इनकां 


Š ni 


5 प्र होने पर चासनाओं का अभाव हो जाता है ॥.११॥ 


` rS झद्रीतानागत स्वरूपतो 5स्त्यध्व भेदादर्माणांमा।१२॥ 


"4 


S 


MW 
⁄ पूरा 


E is - व्यक्त WRHT गुणात्मानः ॥ १३ oU 


. और चित्त के जुरे २ मांग Š ॥ ( जेल एक ही ani भिन्न a चित्तो | 


`. 


. 2४१ UW अनागत वस्तु स्वरूपस होती है, udis अध्व. अ- ! 


` 


(7 ARENS सा (नर हुई qt होने वाली चस्तु कार्य रूप से न 


अश--` ` अरूप से विद्यमांन रहती है कहीं नहीं जां सकती है, 
के लय बदा मो की आंकृति माझ के Wa होते रहते हैं जेस पूर्व 
शुच को घट पीछे कपाल पीछे परमांखु, छत्ति का चरण रूप से 
हो ली हे; उसी प्र ज्ञार परिवर्तन मात्र होता है वस्तु रूप gf- 


"X नहीं जा खकते) ॥ १२ ॥ 


- o o 


अथ :--ये घमं, वर्तमान में तो व्यक्त और भूत भविष्यत 
-काल को दृष्टि से अव्यक सूच्म रहते हुप तीनो गुणो काही 
आकार Š H १३ ॥ ay EMEN t Es | 
' मूल! -परिणामेकताद्रस्तु तत्वमू ॥ १४॥ ` 
,अथ।-परिणामो के एकत्व होने खे वस्तु का स्वरूप बनता 
है ( जसे जूडा वस्तु होकर दिखाई देता है qug fm २ पृथक 
हुए केश को दृष्टि से जूडा कुछ नहीं दिखाई देता है, aga aaa 
अनात्म वग में जान लेना) ॥१४॥. | TR d 
'मूलः-वस्तु साम्ये चित्त भेदात्तयो विभक्त: पन्थाः Ú १४॥ „ 
. अथ :-वस्तु समान होने पर भो, चित्तो के भेद से उस =< | 






i . 


के-भेद्‌ ख भिन्न २ भाव Š aga qas ज्ञानना ) ज्ञानी को "सव 


खल्विदं ma” है और वही अश्ञानीके लिये 'तन्नामरूपांक्याँ व्या- | 
क्रियते” इति थुतिः॥ २५ ॥ pom d 


Mm ET Sm bln e s s id 32220 य Ys 
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— = 


परल:--न चैक चित्त तन्त्रे वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि 


स्यात्‌ H १६ I 
: झअर्थः--बस्तु एक चित्त के ही आधीन नहीं है, वह वस्तु 
(छुषुप्ति आदिक अवस्था में) अप्रमाणक हो जावे, तव 4 | 
अर्थात क्या वस्तु का अभाव हो जावेगा ? ॥१६॥ 
मतः--तदुपरांगा पेक्षित्वाच्चित्तस्यवस्तु ज्ञात 
अर्थः--चित्त स्व ag उपरागापेक्तित्वात = fa 
समानाकारताकी अपेक्षा वाला होने से॥ वस्तु शाता क 
ta होती और.अक्षात होती हे (यदि चित्त विष 
वस्तु ज्ञात है नहीं है तो अज्ञात है इससे चित्त ६ 
होना सिद्ध हुआ) ॥ १७ ॥ i | 
मल$-सदा ज्ञातारिचत्तवत्तयस्तत्पभो! JETA ne ; 
णामित्वात्‌ ॥ १८ ll | vd. S 
5._ चित्त की वृत्तियां खदा ज्ञात होतो हैं. सदा उसके | 
स्वामी पुरुष के अपरिणामी कूटस्य ' हाने ख॥ (इससे पुरुषको | 
असङ्ग कूट कहां ) ॥ १८ N | EY 
मलछ३--न तत्स्वाभासं इश्यत्वात्‌।। ९६ Il 
'" बह चित्त स्वयं प्रकाश नहों दे दृश्य रूप होने से ll 
. ., मलः-एक समये चोभयानवधारणस्‌ ॥ ° ॥ Ç 
अर्शः दो चृत्ति ज्ञान एक काल में नहीं रह सकते हूँ, एक समय 
में दो चित्तों का या दो Bo का अवधारण नहीं दो a है 
यदि एक चित्त का दुसरा दृश्य. मान तो पक: वु 
दरी बुद्धि का ss होने से अति प्रसङ्ग दोष हो जोवेगा AT 
स्सृतियो को e कर या eng हो जावेगा तथा बहुत gem का 
मिश्रण होने से यदद ज्ञात न दोगा कि कौन संस्कार किसबुद्धि के दे 
qu दोष हे 1 इस कथन का पिछले पाद्‌ waq सुत्र से विरोध 














% 


[ ७४ ] | 
न्य. न स्य i: 
— __ है जिसमे परिचित्त ज्ञान सिद्धी कही हे॥ . . i | 
u Bs कहेकि एकही समय कई ज्ञान होते प्रतीत होते हैं तो उस | 
š NS उरॉर देते हें कि कोलके अति . सूदम मेद होने से भिन्न | 
Cod तो ओर्‌ उन के थक पथक ज्ञान जुदा खुदा Š परन्तु जान . | 
FR ` हें जसे पक सुई एक काल में सो कमल पत्तों कां छेदन | 
á Sad है परन्तु सब का.काल:मिन्न भिन्न Š aga जान x 
i 


SE 1 
` ३. 


rg रको दृष्टि से तो आविद्यक अघ्यास को मद्दिमा इतनी | 
रि AN हो दाण मे इस सव अनन्त सुष्टि की एक साथ | 


| pepe तो दै ओर घण में नए हो जाती है (इस लिये पूर्वोक्त 


EM ना स्थूले व्यवहार की दृष्टि से है) क्‍यों कियाद | 
S. हे वयत लगातार तोन क्षण भी मान ले तो खंलार चिका 
y qure हो जावेगा मिथ्या न होगा इस लिये पंक अधिष्ठान 
“क S 3 पं अनन्त वृत्ति ज्ञान एक क्षण. में'हो हो सकते हैं यह | 
Wan का मत है॥ wq भर में हो dtd काळ का; भ्रम होता | 
रहता है ॥ २१॥ ., 5 4 | 
मूलः-चिते रपति संक्रमायास्तदाकारा qub स्वबुद्धि . 
संवेदनम॥ रग... wn ९१४३१ mes | 
si :-अपरिणामी चिति शक्ति के बुद्धि के समानांकार आंरोप | 
होने से अपनी मोग्य बद्धिका ज्ञान होता है॥ २१॥' ` 
| (यदि आरोप होता न माने ठो चिति शक्ति कूटस्थ नं रहेंगी ) 
रीकाः-आचार्य ने कहा है mg न पातात्न dU पहाड़ों की 
| ERI, अन्धकार Q न समुद्री में है जिस की गुद्दा में शाश्‍वत ` 
HH गुह्य है वह बुद्धि की वृत्ति है उसमे हो समान एक रस, qf । 
बारा का साक्षि घ्राजमान है एसा: विद्वान जानते हैं ॥ २१॥। | 
मूलः ष्ट duis चित्त सवायंम २२॥ - x 
अथ :-दृष्टा इष्य दोनों से लिप्त चित्त, विषयांकार हो कर | 
सव अर्था को भोगत है॥ २२८७५, 5६ ed विषयांकार ges E: 


€ 


| चास्ते है; पुरुष से मिलकर कार्य का करता होने d 


> ee 


—t > 


` wi विंद्यमांनता का agata किया जाता हे, इसी प्रक 
में धवणसे,जिखकेरोमाञ्च खडे होते हो आंसूकी धारा 8 





. होने का मोक्ष भागी बीज पडा है. जो शुभ कमा से उद्य gol 


[ ७५ ] 





मृल!-तदसंख्येय वासना भिश्चित्रमपिपराथ संइत्यकारि | 
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eimi २२:॥ ELIT 
. अथः-वद्द चित्त, असंख्य. वोसनांओं : से R 





शूलः-विशेषं दशिन आत्म भाव भावना/ 2 
झर्थः-विशेष «uet: अर्थात्‌ में फोन हं, G 
जानने वाले ज्ञानी को आत्म रूप के यथाथे ज्ञान 
जिज्ञांसा, निवृत्त होजातो है यानी उस को आत्मज 
टोकाः-जिख प्रकार वर्षा ऋतू मे, घासके उगने 


दिखाई देने पर यह अनुमान होता Š कि इस महुष्यमें ORT- 


ऐसे पुरुष को आत्म जिज्ञासा स्वभाव: से ही उत्पन्न हो जाती है 
क्योकि उस «reque दोष से विनिंमुक्त होता है, जिस के जिज्ना 
सा की सहज fuge होने सेयह स्थमाव कहा है ॥ जिन्हो की पुद 
पक्ष में रुचि हो ओर निणेय. मे. अरूचि हो qat आत्म जिज्ञासा में 
कौन था कैसे था”वनी ही रहती है और वह तो विशेष दर्शाकेहो | 
निवृत्त होती Š, क्यो Fa qg चित्त का ही fuer. परिणाम है, \ 
पुरुष तो अविद्या के असत्य होने से शुद्ध है और चिरा के घमे से 
असंग है, इख वास्ते मो, कुशल. विद्वान के आरम जिज्ञासा को 
निवृत्ति हो जाती है॥ २४॥ . š 

मूलः-तदा विवेक निम्न केवल्य ER चित्ते ॥ २५ ॥ 


अर्थ :-तब विवेक की ओर gat हुआ कवल्य उद्देश्य वाला चिर। 
होता Š ॥ २७॥ प्रारवघ भोग केसे होता है यह शङ्का दो तो उसका 


"यह समाधान 


105 ५८ 5 : i 
gaa. S प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥॥ २६ N 





_ उस e o के मध्यवर्ती अवकाश वाले छिंद्रोंमे,व्युत्थानं संस्कारों से 
x= रूप विपयय gai होती हैं (इनसे प्रारव्धे भोग. होता है) 
२ ला ४२ प्रत्यय की ओर 9 हुए; सत्व पुरुष के विवेक 
परह, = * पाह वाले चित्त के, वीच बीच में अवकाश रूप छिद्रा 
^ शायां भी, यह में हूं मेरा है में जानता É इत्यादिक 
|? पुच संस्कारो से आये हुए भोग na संस्कारों 
मरिष्ेभ्य i होतो हैं ॥ यहद उत्तर Š ॥ २७॥ 
अश UH] कृशवदुक्ते ॥ २७॥ 
क लिये वद्दा/युत्यान संस्कारों का नाश भो क्लेशोकी न्‍्याई कदा 
धुव का छेजस प्रकार झलेश से दग्ध न होते चालो (शुद्ध) संस्कार 
ही ली Aram उगने में समथ नहीं होतो हे इसी प्रकार ज्ञानाग्नि 
CV WS बाला पूर्व लंस्कार - नहीं उगता है और ज्ञान के 
— EXE el चित्त की अधिकार समाप्ति के अनुखार वतेते हैं अर्थात्‌ 
चित्त के साथ लाथ निवृत्ति हो जाते हैं ॥ २७ l 

विवेक gi की निच्छिद्रता के वास्ते, योगी का प्रयत्न प्रस ख्यान 

है उस वात को निरूपण करते Ex ... 


युल -्रसख्यान प्यकुसीदस्य सवथा विवेक qnid 
मेधः समाधि! २८॥ 

“निरन्तर प्रस॑ख्यान में सी विरक्त  चिक्ष होने से, Sd 
विवेकल्याति होने से, धमं मेघ समाधिं होती èn (प्रणव के 
चिन्तन से थक कर वा सोह, अह॑ ब्रह्मास्मि वृद्धि आदिक; अथवा 
afaa मे सावधानता के प्रयत्न से यी विरक्त. होकर, चिति 
माश आत्मावस्थांन-होने से उसका नाम धर्म मेघ समाधि ë ll) 

टोका:--जब यह विद्वान प्रसंख्य़ान में खेद cka हुआ: कुछ 
नहीं चाइता, उससे भी विरक्त होकर सर्वधा विवेकख्यातिही होती 


है, इस प्रकार ल'स्कार बीज के नाश होने से Su विद्वान .के.वि-- 
` जातीय प्रत्यय नहीं उदय होते हैं चह स्वरूपंव्रान इसकी धम 
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घय ताकाला प्क कब 4 
मेघ नामी सप्नाघो होतो है॥ २८॥ : 0 

EE CE EB EE 
|^ अरथ$उख धमं मेघ समाधि से अविद्यादिक 
| कृष्ण भिश्चित कर्मों को afer होती E ॥ २६॥ y HER 
| शीका+--डस धर्म मेघ के लाभ से मूल eil 1000030300 


KET IE 


कट जाते हैं, और पुण्यापुण्य कर्मों की xxt 5 
| सहित विनाश हो जाता है, क्टेश और कमं STIS 
| जीवित asi हो सुक्त होता है, क्यो? इस लिये कि | 
| रण ही हुआ करता है, जिसका विपर्यय क्षीण हो 
कुछ किसी प्रकार, कमी जात हुआ नहीं दिखाई देस 
मूलः-तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्पानर्द च 
सल्यम्‌ ॥ ३० ॥ ॒ We 
अर्थः-तंब सर्व आवरण meu रहित, श्ञोन को अनन्त होने ` 
Ha waq हो [जाता Š अर्थात्‌ उस ज्ञान के दी अन्तभूत होने 
से पृथक कुछ नहीं रहता eu- : ied 
टोका:--सर्व क्लेश कम और आवरण से विमुक्त ज्ञान. अनन्त 
। अर्थात्‌ नित्य परिपूर्ण स्वरूप हो जाता है। तमसेआवृत शान सत्व, 
, रजसे प्रवृत हुआ, deg को विषय करने को समथ होता है यानी, _ 
जानता है, परन्त जव सर्वावरण मळ से रहित अमल होता है तब॒ | 
| चह अनन्त हो.जातां है, और तब शय अहप हो जाता है अथां ५ 
a पृथक कुछ नहीं रह सकता है और उसके अन्तरगत ही रता ë 
। जसे आकाश में चमकता हुआ खद्योत योनी grep रहता है तद्वत 
' मल:-ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समातिए शास्‌ SAU 
Sifra udis लमाघी से, गुणो को कृतार्थ होने से 
(सफल प्रयोजन, ज्ञान के अन्तरगत होनें से यानी मोग मोक्ष से 
रहित होने से ) एर के परिणाम क्रम को समासि दो जाती 
( गुण जल तरंगवत्‌ बाधित हो जाते हे) U 
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e -Q | : 
५३. गायन A क्षणु भ्र तियोगी. होता è थात पूव उत्तर क्षण का. नाम | 


` s By ओर र ग्रहण होता. है ॥.३२.॥. 


® Um ls 
~ CES Wang अपरास्त  निर्माह्म है. अर्थात परिणाम के उत्तर 
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V a „ये श्याना गुणानां मतिमसवः Sad, | 
P 2 pim" चिवि शक्तिरिति॥ ३३॥ . ` ` | 
E TRES कुरुषाथ से शुन्य गुणो का प्रति प्रसव अर्थात ओ- ` 
नये वहाँ उणी का प्रत्यक परिणाम (यानी विपर्यय के, विवेक | 
क यरा PANT Tot š 
à i „पर Quiet चिति में, अभाव निश्चथ रूप वाघ) 
को = EINE š 
ही ली है! थवा चिति शक्ति की अपने शुद्ध अङ कूटस्थ निरा- 
TN Et ली है! € Ç IPR, E e à ~ à | 
te S में अत्यन्त अटल स्थिति कैवल्य मोक्ष ॥ इत्योम्‌॥ de 
~ datna रहित पुरुषार्थ शून्य ओ काय्य कारण रूप T 
सत्यादि गुणी का, निरोध की ओर, कार्य का कारण में उलटा | 
खमा जाता है ( यानी कार्य भाव को छोड़ कर कारण-में खदा को H 
' एको भूत हो जाना जेसे स्वप्न का ESU में: होता Š तद्वत) sg | 
TMT स्वरूप प्रतिष्ठां Š क्योंकि पुनः बृद्धि सत्व का खस्बन्ध न 
होनें से, dos शक्ति ही केवल रहतो हे,.उसको सदा वैखरी ही स्व. 
/ऊप में स्थिति केवल्य हैं ॥ इत्योस्‌॥ agno ia 






# इति भो arassa योग qT हिन्दी भाषाजुवादः अ 
pon] ॥ परिसमाप्तः ॥ | 
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